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* एक राम प्रेमियों से प्राथना है कि इस भाग के 
निवेदन में वर्तमान वर्ष के स्थायी ग्राहक होने के 
नियम पढ़कर उनके अनुसार शीघ्र ही आज्ञा भेजने 
को कृपा करें। आपका आज्ञांपन्र पाये बिना हम 
आपका सेवा में नये वर्ष की ग्रन्थावली न भेज 
सकेंगे । आशा है आप कृपा दृष्टि बनाये रहेंगे 


९ 


आर इस काय मे अवश्य हमार सहकारा बनग । 
मेनेजर । 


दर | चाहा 

भनासा बाधाओं के कारण हम अपनी शक्ति भर प्रयत्त करने से सी 
यवाणि झपले कथनाउसार ठी ऊ समय पर सारे भाग आपकी सेवा 
में यहीं सेज सक्के. तथापि हम वहुत हप के साथ लिखते हैं कि 
हमाझणे प्रिद पर से हमारी ऋड्िनाइयों को विचार क 
'सन्‍्तोंग दे साथ निरन्चर हमारी प्रार्थनाओ- पर ध्यान देकर अपनी 
सहायता ददाय रुक जिस के लिये हस उस के घहत छरृूतठछ्ा हु । ः 
आपकी सेदा में इस अमृतरूपी राम-वर्षो के दो साग भेजने से गत 
दप दो १००० पृष्ठ के आठ भाग जिन के देने की हमारी प्रतिज्ञा थी- 
शाऊ पूण होते हैं। अपनी ओर से यथाशक्ति पूर्ण यत्न किया गय। 
कि इस भागों के प्रकाशन में कोई चटि न रहे तिस पर भी जो २ 
जुदिय आप की दृष्टि में आई हो उनके लिये आशा हैं कि आप 
झपने झनन्‍्तः छदय से हमे क्षमा करे और आगे के लिये उनके दर 
करने में तब, सन, घन से आप पूर्ण सहायता देगे। 


भ्् 
4) 
| 
2 
3 4 ! 
4 
रण 


इस रूप में हमें यह पूर्ण अछुभव हो गया है कि अपना प्रेस 
खोले विना इतते थोड़े समय ( मास जून से नचम्वर तक ) में जो 
कि लीग के वर्तमान वर्ष की समाप्ति में दीपमालिका तक रह गया है 
किसी अन्‍य पेस से १००० पृष्ठ का छुपवाला झत्य॑ंस्त कठिन ही नहीं 


7:85 आज कल के कायभार के कारण अखसस्थव सा है। और 
भंयूप्व ४ अपने माहकों को वार्म्वार वित्वस्त्र की प्रार्थनाओं से 


[जी 
व्यर्थ कष्ट न देना पड़े इस लिंये ग्रव आगामी.चर्ष के लिये यह 
: निश्चय किया गया है कि नवम्बर सन्‌ १६२१ तक ५४०० पृष्ट के 
'चआार भाग प्रकाशित किये जायेगे जिनका पेशगी शुरक निम्न रीत्य- 
छुसार हागाः 


(१) प्रत्येक भाग केवल बुकपैकिट द्वारा मंगवाने वाले से विन, 
जिल्द के २) रुपय और सजिलद के ३) रुपय । 


(२) प्रत्येक भाग रजिस्टर्ड वुकपैकिट द्वारा मंगवाने वाले से विना 
जिल्द. के 2॥) रुपय और सजिल्द के ३॥) रुपय । 


(३) प्रत्येक्ष भाग बी० पी० छारा मंगवाने वाले को.॥) पेशगी 
अपना नाम दर्ज रजिस्टर कराने के लिये भेजने होगे। 


(४) फुटकर एक भाग का मूल्य बिना जिल्द ॥८) ओर सजिहूद 
॥>) होगा, डाक व्यय अलग ' ' 


यह तो आझाप पर पकट हो ही चुका है कि जब- तक लीग- का 
अपना प्रेस नहीं खुलेगा तब तक विलस्व की चुदियां पूर्ण रूप से 
दर नहीं हो सकेगी, इस .लिये सब शाम प्यारों से प्रार्थना है कि जहां 
वे लीग के सदस्य तेथा अ्न्धावयत्ती के आहक बनाने का यत्न. कर 
वहां इस के साथ २ कृपया प्रेस के खुलवाने के प्रबन्ध का भी यत्न 
करे जिस से यह संस्था आंपकी पहिले से भी कई गुणा पश्रधिक 
सेचा कर सके ओर अपने उद्देश्य की सफलता फो शीघ्र. देख सके । 


- हमें पूर्ण आशा. हे कि हमारे आहकशरण आगामी दर्ष में न 
फेवल अपनी सहायता दी बनाये रक््जख गे बल्कि आहझ संख्या पढ़ा 


कर हमार उत्साह को दिन प्रति दिन बढ़ाने और संसार भर में 
अपने प्यारे राम के अमतछूपी उपदेश के फेलाने में पूर्णतः अयत्न 
ऋण्गं । 


सहायता फण्ड में दान देने वाले सजनों 
को नामावली । 


गत जून सन्‌ १६२० तक जिन दान दाताओ से &५०) रु० का 
दान प्राप्त हुश था उनकी नामावली अ्रन्थावली के तीसरे भाग में 
दी गई थी | उस के वाद जो दान आज तक प्राप्त हुआ है उसका 
व्योरा दान दाताओं की नामावल्ली के सहित नीचे दिया जाता है। 

०) एक हितेपी। 

०) शुप्त दान श्रीस्वामी स्वयंज्योति द्वारा प्राप्त । 


२५०) श्री १०८ स्वामी मंगलनाथ जी महाराज | 
हपीकेश निवासी द्वारा प्राप्त | 


१०१) स्वगंवासी रायवहाडुर ला० शाल्िशआ्नाम जी के झुपुत्र 
सरदार गुरुवर्ण सिंह जी से आप्त 
५०) गुप्त दान श्रीयुत लाल वरखण्डी महेश द्वारा प्राप्त। 
११५) एक हितेपी । 


१४८)) यह रक्स निम्न लिखित सजानों से कराची के श्रोशुुत्‌ 
गुलाब भाई भोम भाई देशाई दारा प्राप्त । 


[ ७], 
१४८) का ब्योरा । 


२५) श्रीयुत्‌ सेठ एम चूनी लाल । 

११) »,अवबड़ज्ला भाई कासम। 

११) ,, राम भक्त गुलाब भाई भीम भाई देशाई। 
४) ३ ४ 8 5०६ 
५) भ्री टी विष्णुदास अंड कम्पनी । 

५) » आर, सी सुल्तानी ब्राद्स। 

५) » छखिंह लाल घनश्याम दास । 
५) » मगन लाल हिरजी कीतक। 
५) पं० शिवशंकर हरगोविन्द्‌ ।' 

५) श्री गोलाव राय द्याल जी देशाई | 

५) » खण्ड भाई हरिसाई जिशासु। 

५) ) हरिशंकर खेमराम महता | 

५) .,, आसूदा मल हरसगवान दास | 

2) » अमर चन्द रतोसी.। .. 

३) » विहारी लाल गोपी नाथ । . 

३) » मनी भाई मोहन भाई देखाई। 
. ३) » रीभकूमल च्रिकम दास । 

२) ,, मगन लाल गोविन्दजी निगंधी । 

२) , हीरा लाल. कृष्ण लाल व्यास | 

२), मोहन भाई प्रसू भाई। 

२) ., सेठ सुन्दर जी जेठा भाई । 

१) ,, डुलार राव राम जी छोया। 

१) » सी, वी, चीतातन्रम | 
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१) $ जिदेदी दामोदर तिरमय रास । 
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गोदिन्द जी चिट्टल दास । 
हवीव साई अह्द साई । 


विश्राम मेत्र जी । 


२१) » होरा छाल नारायण गणात्रा । 
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सोम चन्द्र गोपाल दास जवेरी | 
दयाल जी अखू भाई देखाई । 
जसवन्त राय गुल्ााव भाई देशाई । 
रीकू मल सांदल दास । 

चिमन लाल दाहया भाई देशाई। 
सुन्दर जी दाहया भाई रच्छा । 
कोद्मल मोतीराम । 

चठुर सुज भीम जी। ह 
राम सेवक ( श्री गुलाब साई ) | 
नाथू साई नारायण जी देशाई। 
कुंवर जी कृष्ण जी देशाई। 
अस्चा लाल जी वानजी नायक | 


विषय सूची । 


संख्या विषय वार भजन पृष्ठ 


क्‍ १ गुरु-स्तुति 
१ ) तेरी मेरे स्थामी ! यह बाकी अदा है 
२ ) बाकी अदाय देखो, चंदा सा सुखड़ा पेखो 
३ ) लख्‌ क्या आप को पे अब प्यारे. 
) है मुहीतो-मनज्वहो-ये अबदां 


चर 
२ उपदरा 
. ) चज्चु जिन्हें देख नहीं, चच्चु की अज-जान- 


९ । 
& ) साथो ! दूर ढुई जब होवे, हमरी कौन कोई पत खोबे 
७ ) ज़िन्द्द रहो रे जीया ! ज़िन्दह रहो रे 
& 
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द 


) मरे न टरे न जरे हरे तम, परमानन्द सो पायो 

) शाहंशाहे-जह्ान है. सायल हुआ है तू 
१०.) मनुवा रे नादान ! करी मान. मान, मान 
) गंजे-निहाँ के कुफ्ल पर सिर ही तो मोहरे-शाह छे 
१२ ) फकीरा ! आपे अल्लाह हो. हु 


3 भक्ति 


( २१३ ) ऋलीदे-इश्क को सीने की दीजिय तो सही कक... ५४. 
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ि। 
छ 


क अकटेअनल५्स + आकर: कर छ्द्ुं घ्त्द्रः कैय. मय 
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री 


) कफस एक था आइनो से दना 
) ए्डी जो रहा एक झसुद्दत [ भरे 


्ऊ 
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) ( प्रश्न ) सेरा राम आरास हे किस जा ? 

) ( उत्तर ) देखो मौजूद सव जगह है शाम 

) ( उत्तर स्वरूप प्रश्न ) मस्त ढूँढें हैँ हो के मतबाला 
) सरोदो-रक्सो-शादी दस बद्स 

) जो ठूं दिल दिया चशमों खोल 


€ 
5 जीना 
( २४ ) ( ज्ञानी की शाध्यन्तर दशा ) नसीगे-बहारी चर्मन 
सब खिला 
( २४ ) ( ज्ञानी की दृष्टि ) जो खुदा को देखना हो 
( २६ ) ( रौशनी की घाते ) से पड़ा था पहलू में राम के 
( २७ ) ( ज्ञानी की लल्कार ) वादशाह ड॒ब्या के हैं 
( श८ ) शाम का गड्जा पूजन ( गंगा तेथां सद्‌ बलहारं जाऊं ) 
( २६ ) बदियाँ दी सरदार, गंगा रानी | 
६ ३० ) कशमोर मे अमरदाथ का यात्रा : 


पे 
न्र्द् (८८॥ 


टग 5 अड सती अल अजजो॥ अलग ९ ढक (ता 
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मु] 
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) कहाँ जाऊं ? किसे छोड़ ? किसे ले ले ? करू दया में ? . 


ड्र्ठ 


छत 


> <श३ ,चआह 
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हु [११ ] 


संख्या घिधय वार सजन पृष्ठ 
( ३१ ) ( निवास स्थान की राजत्नि ) रात का वक्त हे वियावां हैं. ५१ 
३० ) ( निवास स्थान की बहार ) आ देख ले बहार पर 
( ४४ ) (ज्ञानी का.घर वा सहफल ) सिर पर आकाश का मंडल ४५ 
( ३४ ) ( जाती को स्वप्ना ) कल ख्वाव एक देखा ५६ 
( ३५ ) ( ज्ञानी की सैर १) में सेर करने निकला ५७ 
( ३६ ) ( सेर २) यह सेर पया हे अजव अनोखा पूछ 
( ३२७ ) ( वाद्याभ्यन्तर वर्षा ) चार तरफ से अबर की वाह ४६ 
( १८ ) ( सुवारक बादी ) नज़र आया है हर सू ६० 
( ३६ ) ( आशीर्वाद ) बदले ,है कोई आन में अब रंगे-ज़माना * ६१ 
( ४० ) ( रोग में आनन्द ) वाह वा ! णऐ तप वा रेज़श ! वाह वा !! ६२ 
( 2१ ) ( शानी का नाज्ष ) नाच में नटगाज़ रे ८३ 
६ त्याग ( फ़कारी 2 
( ४२ ) मेरा मन लगा फकीरी में ६४ 
( ४३ ) जंगल का जोगी (योगी ) | .. | ६७ - 
( ४४ ) अल्वदा मेरी रियाज्ञी अत्वदा हू 


[& 


( ४५. ) अपने मज़े की खातिर गुल छो दिये जब द्द्दे 


७ निज्ञानन्द € मस्ती 3). 


( ४६ ) आप में यार देख कर आयीना पुर सफा कि य॑ | 
( ४७ ) हस्ती-ओ-इल्म है, मस्ती हू, नहीं नाम मेरा, - द्द 
( ४+ ) परया पेशवाई बाज़ा, अनाहद शब्द है द्च्द 


आम 


च्प्य्या ईदेगय पर रजान | 
स्क्प्य उदय बार खजाक्त '. छठ 
( ४६ ) छुल्ल को शमोम, आय भौद्दर, और ज्र कौ में छ३ 
( ५० ) यह डर से सेहर झआ उनका अहाहाहा अहाहाहा छ्छ 
( ४१ ) पीता हू नूर हर दप्म. जामे-सरूर पे हम 2 
( ४२ ) हवावे-जिस्प लाखो मर मिर्े पेंदा हुए मुझ में ' छेद 
( ९३ ) सुझ वहरे-खुशी की लैहरों पर दुन्याँ की किश्दी बहती है. ७६ 
( ९४ ) ठंडक भरो है दिल मे, आनन्द बेह रहा है ८ 
( ४५ ) जब उमड़ा दर्या उद्फत का हर चार तरफ आबादी है ८३ 
( ४६ ) ( यमनोत्री ) हिप हिप हुए । हिप छिप हुरु म& 
( ५७ ) चलना सवा का ठुम उमक, लाता प्यामेन्‍्यार है... &२ 
( ५८ ) विछुड़ती दुल्हन वतन से है जब, १०० 
( ५६ ) कैसे रंग लागे, खूब भाग जागे श्ण्प 
( ६० ) घिठा कर आप पहलू में हमे आँख दिखाता है १०& 
( ६० ) वाह वाह कामा रे नौकर मेरा श्र 
( ६२ ) छड़ा रहा हूं में रंग सर भर ११७ 
< विविध छीछा ( वेदब्त ) 
( ६३ ) आज़ादी श्श्प 
( ६४ ) वेदान्च आलमगीर श्र 
( ६५ ) ज्ञान के विना शुद्धि नाछुमकिद १२० 
( ६५ ) शुनाह ह श्श्र 
( ६७ ) कलियुग १२& 
( ८८ ) दात १३० 
( ६६ ) ने ११२ 


[ ?३ ] 
संख्या विषय वार भजन 


( ७० ) शांश मन्दिर 

( ७१ ) दार्शान्त ( गोड मालिक म्कांन का श्राया ) 
( ७२ ) कोहे-नूर का खोना 

( ७३ ) खिताव व नपोलियन 

( ७४ ) खसीज़र 

( ७१ ) शाहे-ज़मां को वरदान 

( ७६ ) आनन्द अन्दरः है 

( ७७ ) सिकन्द्र को अवधूत के दर्शन 
( ७८ ) अवधूृत का जवाब 

( ७६ ) जिस्म से बेताल्लकी 

' ( ८० ) फकीर का कलाम 

( ८३ ) गार्गी 

( म२ ) गार्गी से दो दो बाते 

( मरे ) चाँद की करतृत 

( ८४ ) आरसी 

( 5५४ ) सदाये-आसमानी 


९ विविध लॉला ( माया ) 


8 । 


॥ 6 ,60 


) माया ओर उसकी हकीकत ( शाम ) 
) मकाम ( कलकत्ते का ईडन बाग ) 

) काम 
) 
) 


ध्ज 
कद 
परदा 


ना ८ ी 72 2 
है $॥॥ 
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१३३ 
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श्रेद 
१३७६ 
१४० 
१४२ 
१४७४ 


“१७८६ 


१४७ 
१४४ 
१५४७ 
श्प्द्ध 
2६१ 
१६४ 
श्ध्प्‌ 
4 द्द 


श््पू 
2७६ 
१93 
१७9 
श्ज्द्ध 


६. ४. | 


संख्या पवघिदय दार रूजन 


( 6? ) यूनीवस्टी कौन्दोीकेशन 
( &२ ) बच्चा पेदा हुआ 

( &३ ) नेशनल कांग्रेस 

( &४ ) सत्तनत हकीकी अचधृत 
( &४ ) साया सब रूप 

( &६ ) नक्ूशो-निगार ओर प्रदा एक हैं 
( &७ ) फिल्सफा 

( &म ) महले-परदा ( दृष्टान्त ) 

( && ) अहसासे-आम ( दाष्टान्त ) 
(१०० ) राम मवरां 

(१०१ 

( 

(६ 

( 

( 


१० विविध लीला ( तीन शरीर और वर्ण 


(१०६) तीनी अजसाम- 
(१०७ ) कारण शरोर 

( १०८ ) सच्म शरोर 
(१०६ ) स्थल शरीर 
(११० ) आवागमन 

(६ १११ ) झात्गा 


| *फ ] 


संख्या दिषय वार भजन, 
(११२ ) तीन चरण 

(११३ ) श॒द्ध 

(११४ ) चेश्य 

(११४ ) क्षत्रिय 

(११६ ) ब्राह्मण 


राम वर्षा दितीय साग । 


९ मंगलाचरण 


.. “५ 
दि 


१ गुरु-स्तुति 


५ हि | 


लि ल5 05 #ौि> 
न्ज 5 


( १ ) शुद्ध सच्चिदानन्द ब्रह्म हे अजर, अमर, अज) अधिनाशी २२३ 
) सब शाहा का शाह में, मेरा शाह न हो 


) नारायण सब रम रहा, नहीं हेंत की गन्ध 

) रफीको में गर है सर्यत तो तुझ स 

) फ्या क्‍या रवख हैं राम ! सामान तेरी कुदरत 
६ ) कहीं केचवां सितारह हो के अपना नर चमकाया 


भ्पे 
ण्म 


८७ /४७ ,२१ /र 
१३ »त » गा ,आ0क 
व्द्‌ #एण 


लि 


्प् 
2 
० 


र्र्डे 


( तृ ही वातन में पिनहां हे, त ज़ाहर हर मां पर है ) २२७ 


>> 
५ 


( रे ) जो दिल को तुम पर मिटा चुके हैँ 


)दं हों है, मे नाहीं वे सजना ! ठ॑ हीं हैं, में नाहीं 


श्र 
नर 


० ) शशि खूर पावक को करे प्रकाश सो निज धाम वे. २३१ 
११ ) गफ़लत से जाग देख क्या लतफ की बात हे श्श्र्‌ 
१२ ) गाफिल ! त जाग देख दया तेरा स्वरूप है रश्३े२ 
१३ ) अज्ञी सान, सार, सान, कहा मान ले मेरा श्रे३ 
१७ ) विलबर पास वसदा, ढंडन किथे जाचना २३२७ 
१५ ) बराये-नाम सी अपना न कुछ वाकी निर्शा रखना. र३फ 
१६ ) ठुन्या अजब वाज़रर है कुछ जिन्स यहां की साथ ले २३६ 
१७ ) उुन्या है जिसका नाम मीयाँ यह अजब तरह की हस्ती है २३६ 
श्८ ) नाम राम का दिल से प्यारे कभी भ्ुलाना व चाहिये २४१ 
१६ ) चेतो चेतो जल्द मुसाफिर गाड़ी जाने वाली है'.. २४३ 
२० ) प्रभू प्रीतम जिसने चिसारा २४३४. 
२१ ) ते कुछ कर उपकाए जगत मे २४५ 
२२ ) राम सिमर राम खिमर यही तेरे काज है २४६ 
२६ ) काहे शोक करे नर मन से ; , २४६ 
२७ ) विश्वचपति के ध्यान में जिसने लगाई हो लगन २०७ 
२५४ ) नाम॑ जपन क्यों छोड़ दिया 40 
रद ) नेक कमाई कर ले प्यारे... रे४८ 


शेुद भजन खायागी साथ में मझाशित होंगे। 


अनीननन अजन #डजअचा अत 


हे धन्‍कलकोडी 
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| 
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राम-वदा । 


] 
ऋ प्रथम भाग 2 सा $ 






सरज्डं ड् प्ले 
श्र 
शुरु-रतात 
कर 


तेखे मेरे स्वामी ! यह बॉकी अदा' है । 
फहों दास है तू, कहीं खुद खुदा है ॥ १॥ 
कहीं कृष्ण है तू , कहीं राम है तू। 
फहीं सद्ञी है तू, कहीं तू ऊुदा है ॥शा 
पिलाया है जब से मुझे जम तू ने 

: भेरी आँख में क्या नया गुल खिला है ॥शा 
त्तेरे इश्क के वहर' म॑ मस्त हूं में। 
यका' में फुना है, फुना में वका है ॥2॥ 





न वि 2 22 मम 2 चक। 
९ शत्तरे, भाज़, २ भेस-रस फ़ा .प्वासा, छ घुध्प खथात द्वष्टि, ४ रुषुहू. 


 हस्तो, ऋस्तखित्त, हद भेसस्‍्ती, माण, 


दि । 


रास-दर्पान-अञअयस भाग 


मनउजा' ठेरी ज्ञात तशवीहों से फ़ारग | 
खगर रह तशवीह का तुभ पर चढ़ा है ॥५॥ 
नज़ारा' तेरा '“राम' हर जा पे देखे । 

दर एक नगमा' ऐ जान ! तेरी सदा है ॥«॥ 


8 ५] 


वॉँक्ी श्रदाय' देखो, चन्द्रासा सुखड़ा पेखो। (टेक) 
चादल में वहते जल में, बाय में तेरी लखक । 
तारा में नाज़नी में, मोरा में तेरी मदक ॥१॥ 
चलना डुमक ठुमककर, वालक का रूप घरकर | 
घंघट अवर उलतदकर, हसना यह विजली बनकर ॥२॥ 
शवनम'' गुल झर सूरज, चाकर हें तेरे पद के। 
यह आनवान सजथज, ऐ  “राम' ! तेरे सदके ' ॥शा। 


[ हे |] 


लखें कया आपको एे अब प्यारे! 
आअवधिनाशी कब घाचक शब्द तुम्हारे ॥ 
जहाँ गति रूप की न नाम छी है | 
चहाँ गति आ हमारे राम की हे ॥ 
वही इक रूप से पी प्रेम शरवत | 
नदी जड्जल मे जा देखे हैं परवत ॥ 


नी + 








० "5 श्‌ 
पे शुद्ध, पथित्र, २ समाण व हष्ठान्त, ४ रहित. ४ दशन य हश्य. ४ गीत, 
शाग, ध्य्नि. ६ क्ायाज़, लि, ७ नख़रे टखरे. ८ सुन्दरियों, एं यादशा, १० झोस. 
4१ सुप्य, १७ न्‍्योछायए. हे 


गुरुनस्तुति: द््‌ 


यही इक रूप से नंगरों में फिरता। 
किसी के खोजः में डगरों में फिरता ॥ 
अजब माया हे तेरी शाहे' दुनिया ! 
कि जिससे है मेरी तेरी यह दुनिया ॥ 
न तुभको पा सका कोई जहाँ में । 
न देखा जिसने तुकको हर मकों में ॥ 
ठुझके समझा किये सो कोस अब तक। 
नहीं समझा मगर अफसोस शअ्रव तंक ॥ 
तुही है “राम” ओर तू हीं है यादव । 
ठ॒ह्दी स्वामी तुही है आप माधव ॥ 
[ ४ ] 
[ ईंशावास्योपनिषद्‌ के आठवें रेन्य का;भावाण ] 
है मुहीते।'-मनउज़हो'-चे अवद्ोँ । 
'श्गो पे है कहाँ? हमसा-वीं' हमसा-दाँ? ॥ १ ॥ 
घह धुयी हे गुनाहो' से, रिन्दे-ज़ञमाँ ।॒ | ४ 
घदो-नेक?" का उसमे नहीं हे निशा ॥ २॥ 
चह वजुर्गं-वज्ञुर्गान'' है राहते-जाँ ९ 


चह है वाला'' से वाला व नूरे-जहाँ * ॥ ३ ॥ 
चह्ो खुद" है ज्ञुनाँ"' व ब्रू।* अज़् वियाँ। 








4 संएार फे मालिफ, ईश्यए. २ सर्वव्यापक, ३६ झुद. ४ शरोर रदित. नाड़ी. 

पहुए. ६ सयद्रद्, 9 ए्येत, ८ निलित, ९ पाप, ९० पे मस्त छोवसघुक्त, १९ 
[छए्द पाप, ९४ लेश भांत्र., ९३ रवोंपरि बे छ. १४ भारत को सुख देनेबालाः.. 
१५ छा दे ऊंचा. १६ संस।र कः मकफरश., ९७ स्वयं, ए८ स्वन, १९ घप्णन के पे 


हृ रशास-दर्षा--प्रथल जाग 


दिये उसने अज़ल' मे हैं रक्तो-शॉँ ' ॥ ४१ 
यही 'राम' है दीदी में सब के निहाँ | 
हक है हे चहरः हि मे ध८छ न 
यही 'राम' है बहर' में चर' में अया' ॥ ५ ६ 
ही प्द्भ ॥ 
उपर 
ु [9४६३१ 
[ छैवोघनिषद्‌ के पॉच सन्‍्चों फा तात्पय |] 


चत्तु जिन्हें देख नहीं, चच्चु की झअख जान । 

सो परमात्म देव तूं, कर निश्चय नहीं आन ॥ १ |? 
जाको. वाणी न जपे, जो चाणी-की जान । 

सो परमात्म देव तूं, कर निश्चय नहीं आन ॥ २ | 
श्रोत्त जाको न खुने , जो श्रोत्र के कान । 

सो परमात्म देव तूं, कर निश्चय नहीं आन ॥ ३ ॥; 
झाणों. कर जीवत नहीं, जो प्राणों के पाण | 

सो परमात्म देव तू, कर निश्चय नहीं आन ॥ ४ ॥, 
मन बुद्ध जाको न लखे, परकाशक पहचान 

सो परमात्म. देव तूं, कर निश्चय नहीं आन ॥| ५ ॥ 


की 


शसाथो. | दर छुई" जब होवे, हमरी कौन कोई पत** खोबे। (टेक: 
पैसा कौन नशा तुम पीया, अबलो' आप. सही नाहीं कीया ॥१॥ 





4 खनादि काल. ४२ माना नास रूप. हेेजओं में. ४ फक्विपा छुल्ला, ४ सजुद्ध 
६ पथिवी, 9० प्रकट. ८ ग्रेज, € प्वन्य. १० द्वत. १९ साम, बढ़ाई, १२ पऋय तक, 
व खपये खापको ठीक नदीों. पदिचाना पथपत अमुभजव. नहों किया 


उपदेश पू 
सिनन्‍्ध' विभे, रझ0॥ूचक सम देखे, आप नहीं पर्वत सम पेखे ॥र॥ः 


चमके नूर तेज सव तेरा, तेरे नेनन काहे' अँघेरा ? ॥शा 
तू ही 'राम' भूप पति राजा, त्‌ ही तीन लोक को साजा ॥७४६ 


[ ७] 


ज़िन्दद रहो रे जींया ! ज़िन्द्द रहो रे । (टेक $ 
सू सदा अखंड लिद्ानन्द्घन;. मोह भय शोक क्यों करो रे॥ १४ 
| ( ज़िन्द्दृ० ) 
झाया ही नहीं तो जायगा कौन गृह, सो य ही नहीं तो. कहाँ जागे ? 
उपजा ही नहीं तो विनसेगा किस तरह ? वैहा और रोग सब हरो रे॥र)। 
" ह '( ज़िन्द्ह० ) 
तू नहीं देह बुद्धि प्राण सन तेरा नहीं मान अपमान जन। 
तेरा नहीं नफ छुक्लान धन, गम चिन्ता डर खौफ को: तरो रे ॥३॥ 
* - ,-( ज़िन्द्ह० ) 
जाग रे लालन जाय तेरे | घर रे सदा सुहाग रे | 
सूर्यचत्‌ उगरे भाग' रे! सब फिकर फो परे कर घरों रे ॥शा 
| ु ( ज़िन्द्ह० ) 
है 'रांम' तो सदा ही पास रे ! हँस खेल क्यों हुआ उदास रे। 
आनन्द फी शिखर पर बा रे, हर श्वास. में स्पेहं. को सरो.रे ॥५॥ 
( ज़िन्दह० ) 


प्‌ समुद्र मे छोटे मे भोतो फो तो तह इंट रहा है पर झमभी तक झपने सोदर 
को पर्ेत के समान भारी रत्न ( खपना स्वरूप ) दे दसका द्व प्रशुभव गदाों कषणरूए: 
४२ क्षदों, ६ बद इेश्बए वा परभाटसा नें हूं. 


रास-वर्षा--प्रथम भाग 
[ ८ ] 


मरे न टरे न जरे' हरे तमो, परमानन्द सो पायो | 

महुल मोद भरयो घट भीतर, गुरु श्रति ब्रह्म “त्वमेव'' वतायो॥ शा 
टयी ग्रन्थी अविद्या नाशी, ठाकुर सत राम अविनाशी । 

लय मुझूम सब गयो रे वाकी, वाखुदेव सोहं कर झांकी ॥श॥ 
अहर्निश का स्रज में नाश, श्रहं प्रकाश प्रकाश प्रकाश | 

सूर्य को ठंडक लगे जल को लगे प्यास ! आनन्द घन मम राम 
से क्‍या आशा को आस" ॥१॥ ह* 


[ & ] 
शाहंशाहे-जहान' है, सायल' हुआ हे तू । 
पैदाकुने-ज़मान है, डायल' हुआ है तू ॥१॥ 
सो बार ग़ज़ होबे, तो धो धो पिये' कृदम' । 
क्यों चरखो -मिहरो*- माह प्रै मायल हुआ है तू ॥रा। 
खज़्र की कया सजाल'” कि इक ज़खम कर सके | 
तेरा ही है ख़याल कि घायल हुआ हे तू ॥३॥ 
फया हर गदा'-ओ शाह का राज़क'' है कोई और। 
'अफुलासो' -तह्भद्स्ती का कायल" हुआ है तू ॥४॥) 
१ घंटे, २ बढ़, ३ शअन्धकार, ४ हू ही ब्रह्म है, ४ दिन्ठ रात, ६-ससीपता 
* तात्पय:--जैसे दिन रात झ्ूय में नहों होते आर न झूव को दण्डक व चल 
फो प्यग्स लग सकती है, रेसे ही में जो खानन्दघन, अथरेंत शखाननद स्वणएप' रास 
हैं, मेरे समीप किएी प्रकार की शखाशा पर नहों रपर सझती । 
. १ चक्रवर्ती राणा, २ भिखारी; सॉगता, ३ ससय का उत्पन्नकर्ता, ४ घड़ी की 
सुई, ५ चरण, ६ खाकाश, ७ सूय, ८ चन्द्रमा, € सोहित: ५० संखण, शक्ति, १९ 
फफ़ीर (भिखारी) शोर राजा, १४ अन्नदातां, १३ निर्धनता, १४ निश्चववान्‌ खघीन: 


$ 


हपदेश ् 


टायम' है तेरे मुजरे के मौकक्‍या' की ताक में । 

क्‍यों डर से उसके मुफ्त मेज़ायल, हुआ है तू ॥५॥ 
हमवगल' तुमसे रहता है हर आन 'राम' तो 

घन परदां अपनी वसल'" में:हायल हुआ है तू ॥ढा। 


[ १०. ] । 
भत्ुवा रे नादान ! ज़री मान, मान, मान । (टेक ) 
श्रात्म गह् सहृः जहू, विष्ठा में गलतान ॥ १॥ मजुवा रै० 
शाहंशाही छोड़ के, तू क्‍यों हुआ हेरान ॥ २॥ मजुचा रे० 
शहर शिव स्वरूप त्याग, शव, न वन री जान ॥ ३ ॥ मजुवा रे० 
उदय अस्त राज तेरा, तीन लोक साज तेरा, फेक दे अज्ञान ॥शम ० 
हाय ब्रह्मघात करके, करे तू. खान पान ॥ ५॥ मजुबा रे० . 
तू तो रचि रूप राम” शोक मोह से काहे काम, तिमिर की संतान ॥दैे। म० 


[ ११ ] । 
(१) गंजे-निहां* के कुफ्ल पर, सिर ही तो मोहरे-शाह'' है। 
तोड़ के कुफ्लो-मोहर को कज्ज़' को खुद न पाये क्‍यों ? ॥शा। 


पक्किवार तात्पर्य [ ११ ] 


६९ ) गुम भाण्ठार ( ख़ज़ाना ) जो मत्येक प्राणी के भीतर है उसके 

ताले पर मजापति की मोहर अहड्भार रूपी सिर है। हे प्यारे ! 

. इस ताले और मोहर को तोड़कर तू भीतर के रक् ( ख़ज़ाना ) 
फो क्यों नहों पाता ? 





९ काल, २ घशबसर फो प्रदी्षा में, ३ बगल में श्यरेत्‌ प्रपने साथ, ४ एणए 
संभव, ध्‌ मिलाप, ६ दो के दोच खाच्छादित, ७ रे मन. ८ इतक, शुर्दा, € गुप्त 
भंडार, ९० भहारक्षा को रोहर, १९ खज़ाना, युप्त रत 


छः शासं-वर्षा--प्रथम भाग 

(१) दौदा-ए-द्लि' हुआ जो वा, खुब गया हुसने-दिलेस्वा' । 
यार खड़ा हो सामने, आँख न फिर लैड़ाये फंयो ?॥ २॥ . 

(२) जब वह जमाले -दिलफुरोज़", सूरते-मिहरे-नीमरोज़") 
आप ही हो नज़ाय  सोज़॑, परदे में मुंह छुपाये क्‍यों ? ॥श॥ 

(३) दशना-ए-गमज़ा' जँस्‍्ताँ, नावके-नाजे-वे पनाह। - 
तेरा ही अक्से-रुख'”' सहो, सामने तेरे आये क्यो ? ॥ ४५॥ 





(९) दिल की ग्याँखें जब खुल गई तो प्यारे को सौन्दर्य भीतर खुर्य 
गया। हे प्यारे ) जथ॑ अपना यार ( मियतस ) सामने खड़ा हो 
सो फिर उससे त दवृष्टि क्यों नहीं लड़ाता 


(२) जय वह दिल को मकाशित कंरनेवाला सौन्दय मध्याह काल 
के झ्वय के[रूप में आप ही द्वृष्टि को मरकाशित करे, तो फिर हे 
प्यारे ! त्‌ पर्द में सुख क्‍्यों/छिपाता है ? 


(३) यह माण . हरनेवाली नेन-कटारी रूपी डड्ढू, यह अथाह नख़रे 
का तीर, यह चाहे तेरे ही .सुख का भतिविस्ब है, पर तेरे 
सामने क्यों आता हे ?श्रश्रर्थाव्‌ सोहनेवाली यह तेरी साया 
तेरी छाया होकर तेरे ( स्वरूप के ) सांमने आकर तुझे क्यों' 
डकती हे 


4 दिल का नेत्र दिवय चत्‌. २ खुल गया. ३ प्यारे का सौनन्‍्दय. ४ हृदव को 
अफाशित फरस्नेवाला सौन्दर्य, ५ भध्याद काल के हूय के रूप सें...६ हृष्टि को 
- मकाशित फरे. -० चेन कटारी, ८ माण हरनेवाला, एं अ्थाह नखरे का तीर, २० 
सुर यी झछावा वा मतिथविष्य है. 


उपदेश . ९ 


(१) आप ही डाल साया को, उसको पकड़ने जाय फयो ?। 
साथा जो दोड़ता चले, कीजिये वाये वाये क्यो ? ॥ ३ ॥ 


(२) एहलो-अयालो' मालो ज़र, सब का है वार “राम” पर। 
अस्प' पे साथ वोक घर, सिर पर उसें उठाये क्‍यों ? ॥ ६॥ 


(९) आपदी झअपनी छाया - डालकर त्‌ उच्को पकड़ने क्यों दडता 
है ? ओर छाया की पकड़ने के लिये सागते रसय जब वह 
आगे दोड़ती चली जाती है ( जोकि उसका स्वभाव है) तो 
हे प्यारे ! तू तब हाय हाय क्यों करता हे; 


(२) घर धाए ( वाल बचचे ) ओर घन द/लत' रुव का वोरू जब 
झुद्सध राम भगपान्‌ पर है, तो त भोले झाट * के उसान घोडे 
पर शपने साथ बोक रखकण उसको व्यथ आअपने सिर पर 
क्यों उठाता है ? 











१ बाल बच्चे. २ धन .दीलेत. ३ वो, ४ घोड़े पण. 

# एक भोखा जाट खपने साथ घोड़े पर ख्वाब रखकर शखपने ग्राम को जा 
रहा था। घोड़े के साथ उसका खत्यन्व मोह या | समद-मध्याद्ष काल का था। 
ऋतु ग्रीप्न थी । शस्वाव घोड़े की पीठ परए रखकर उस पए शाप सवार था। जब 
कु८ सथवाए रएने से ( उसके सीए खस्याय के वोक से ) घोड़े की पोद पर पटीना 
प्रा यया तो भारे मोद के खस्थाव को उसने पीट पर से लग कर दिया । नद्ढी 
पीट पर शाप रूपय॑ सथाए दो गया शो ए उस गद्याय को खपने खसिए पर रख लिया 
जिससे योक तो घोड़े घए उत्तना ही रहा, पए व्यय में शपनी गदन बोर से तोड 
सी। ( इसी भक्तकाए सय जगत का बोका ईश्यूर झुपी घोड़े पए है, पर जो सर्खता 
में उस घोभ्छध को खपने मिए प८ डाल लेता है. बह शपनी गदन व्यर्थ भें तोड सेता 
है, योफ चाहे सब भी एशवर पर घेसे हो रहता हे ) ह 


५० रास-वर्षो--अथस भाग 
[ १२ ] 


फकोरा |! आपे अल्लाह हो। ( टेक ) 


आपे लाड़ा', आपे लाड़ी, आपे मापे' हो ॥१॥ 

आप चधाइयाँ, आप स्यथापे), आप अलापे' हो ॥२॥ 

रॉसा* तूहीं, तूहीं रॉका, शुल हीर' न वेले रो ॥३॥ 

तेरे जिहा* सान'' एथे'' ओओोथे, कोई न जापे'' झो ॥४॥ 

घुणड'' कड के, क्यों चन मोह उत्ते, आंहले'' रहयो खलो ॥प॥। 


श्र | 
(९) आपहो त्‌ रूवयय पति, आप ही पक्नी, और आगपही पिता माता 
है । इस लिये मे प्यारे ! तु आप ही ईश्वर हो, अर्थात्‌ वस्तुततः 
अपने आप को ही तू ईश्वर निश्चय कर। : | 
(२) आप ही त्‌ बधाई ( आशीर्वाद )) आप ही सूयापा और आप 
ही तू रोने पीटने का आलाप है । इस लिये से प्यारे | अपने 
आप को ही तू म्रभु अनुभव कर । 
(३ ) बास्तव हे एू ही रॉका और तू ही हीर है, अपने आपको 
भूल कर त्‌ हीर की ख़ातिर वन में व्यथ मत रोदन कर। 
(४ ) तेरे जेसा यहाँ वहाँ हमें कोई नहों दीखतो 
(४ ) अपने चन्द्र म्रुख पर चूंघट निकालकर तू शक ओर क्यों खड़ा 
हो रहा है ? डे 
प्‌ पति, २ पत्नी, ३ पिचर खाता, ४ पशण्णाव में सनुध्य के सरने पर स्त्रियाँ 
खड़े होकए जो निवमवड् श्रलाप से रोतो पीटती हैं, उसे स्वापा कहते हैं, ५ उस 
स्थापे से जिस शब्द की टेक से पीटा जाता है उसे खलाप कहते हैं. ६ एक प्यारे _ 
का नाम है, ७ राॉका की पिया का नास है. ८ बन, जज्जुल, ९ रूसान. ९6 इर्मे. 
११ यहाँ वहाँ, १२ दीखता, १३ घंंघट. १४ पीछे, परे. 


उपदेश हे 


' तूहीं सव दी जान प्यारी, तैनू' ताना लगे न को ॥ढ्षा। 
बोली: ताना, यारी सेवा, जो देखे' तू सो ॥७॥ 
सूली सलींब', ज़हर दे मुक्के , कदे न सुकदा जो ॥८॥ 
चुक्कलो विच बड़, यार जो ऊुत्ते, ओथे” तेरी लो ॥शा 
उूहीं मस्ती बिच शराबाँ, हर गुल. दी खुशबो ॥१०॥ 
राग रक्ष दी मिट्टी सुर तू, ले कलेजा' थो ॥श्शा 
लाई" लीड़े, यूसफ घुट मिल लै, दूई दे पद दो ॥१२॥ 
(६) छू ही सब की प्यारी जान हैं, तुझे कोई बोली ठठोली नहीं. 
लग सकती है ! ध 
(७ ) बल्कि बोली ठठोली, मिचता, सेवा इत्यादि जो दीखता हैं... 
वह सब तू है । ह 
(८) छझली सलीच ओर ज़हर के अन्त होने पए जो कदापि नहीं 
मरता, वह तू है । े 
(८ ) प्यारे की बगल में मअवेश होकर जब सोये तो वहाँ तेरा दी 
प्रदकाष्श पाया । 
(९०) शराब में सस्ती ओर पुष्प में गन्थ छू हे इसलिये अपने आपः 
का तू अलुभव कर । 
(१९) कलेजे में चुटकियाँ भयनेवाली ज्यो राग रद्भ की मीठी रूवर है. 
वह तू है । 
(९२) हे त के वस्म उतारकर तू अपने प्यारे आत्मा ( मसफ़) को छूट: 
कर मिल.-। 


3 ०-+-+->--मनन-++-ममन.' 


प्‌ शु् भ्रकार दर घलल्‍्ते, २ रातम ऐने पए. ४8 बगल, ४ वर्दाँ, ४ मण्यण, 
ई घुदप, 8 चित्त मे चूटफियाँ भशता दे. ८ यस्त्र उतास्कर. 


बयाकऋ हपापप ्येन प्र का कषय 
रेप .: रह्क-पछा--्-्छ सुर अगर 


* (ः 
आठवे' अश' तेरा नूर चमकदा होर' भी ऊदश्चा हो ॥ध्शा 
हर ० 
यह डुन्या तेरे नोहां' दे बिच, हथ' गल तें रख न रो ॥१॥ 
किक थक |. 
जे श्य साले वबाहिर किघरे, एस'* गरलों सुह घो ॥१५॥ 
तू मोौला नहीं बन्द्रा चन्दा, कूठ दी छुडदे' खो ॥१शा। 
पचन इन्द्र तेरी पराह्ठाँ* ढोदे, चये 
पचन इन्द्र तेरी पडा  ढांदे, क्यो, तेनू किसे ने ढो ॥२७॥ 
० हे से ड्मा हे 3] [४ हे के ” चद 
काहनू पया खेड़ला है भा भी विलयां, बेठ निचत्ला हो ॥१प्गा 


हे, ते वह जाकर 'चो ॥१६॥ 


शो । 
/7 
2 
न 
ध्र्व 
८। 
2 
4४ 
ल्ण 42 
श््द 
को 
4] 
हीं | 


(१३) आठवे' आकाश पर तेरा ही पअ्पणश है, ओर तर इससे भी 


ऊबदर हा । 
' (१४) यह संजार तेरे नाखुनों का खेल है, तू सुख पर हाथ रखकर 
शंत रो। ५ 
(९४) यदि हू अपने से घाहिए कहों ईश्वर हूढना चाहत तो 


इस घात के तू रो । 

(९६) त्वू ल्वर्य मालिक व अभु हे, नौकर चाकर तू नहों है । छापने आप 

को बद्ध जीव मानने का जो तेरा फूठा रूवभाय है, इसे तू छोड़ । 

(९७) पवन व इन्द्र देदता तो तेरा बोका उठाते हैं फिए तेरी सेवा 
छयों' नहीं कूगपी करते 

(१८) प्यारे को इधर उचर हू ढने की जो प्लमन थेरी खेल है, उस 
खेल की व्यय छू क्यों खेलता “हे । स्थिर होकर बेंठ और 
आअपनया अजुक्षव कर । हे 

(९५) तेरे आश्रय तारे गौर छूय थई थई नाच रहे हैं । तू रूवेयं सिथिए 
होकर बेठा रह । 
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प्‌ ग्राकाश, २ शोर, ४६ चाखुन, ४ हाथ. ४ इस बात से, ६ स्वभाव, 9 बोषछ 
उठाते, ८ किस किये, € घसन पेरी खेल. ९० शोक़ से, आनन्द से, 





उपदेश ९३ 


पचे न मेन सुख वे ओड़के, एहों गिरनी' खो ॥२०॥ 

दुः्खहर्ता ते सुखकर्ता, ते नू! ताप गये कद पोह ॥२१॥ 

चोर न पये, तेनू' भूत न चमड़े होर गयो क्यों हो ॥२श॥ 

तू साक्षी केढ़ी' कईयां मारे, हुन' थक कर चह्लियाँ हैं. सो ॥र२शा 
खुहिलियाँ ठेनू सर्ज न खान्दे, लुक लुक केद न हो ॥२४॥ 
चहद॒ता नू' कर कसरत" देखे, पयो भेज्ञा'' किधरो' हो ॥श्पा 
ताज तखत छुड ठट्ठी'' मह्ली, 'एस'' गदलों तू नये ॥२६॥ 





(२०) तुके अनन्त सुख पचता नहों है, इस बदटज़मी को तर दूर कर । 

(२९) हू सूवयं दुःखहर्ता और सुखकर्ता है, ठुके कब तीनों ताप तपह 
सकते हें दे 

(२२) ठुफे चोर नहीं पकड़ते और न भूत मेंतर तुझे घमट सकते हैं, 
फिर त्‌ अपने से इतर क्यों हो रहा है ? 

(२३) तू-साक्षी कौन सी क्शियाँ सार रहा हे अर्पातद्‌ कीन सा परिश्रम 
फर रहा है जो अब थक कर सोने लगा है ? 

(२४) मुक्त (आज़ाद ) होने में तुझे कोई राष्तस इत्यादि तो नहीं 
खाते, इसलिये छिप छिप कर बद्ध मत हो। 

(२५) शकता को तू बहुत करके देखता है। भेंगे नेचवाला त्‌ कहाँ सेः 
हो गया है। 

(२६) निज राज्य का ताज और तखत छोड़कर छोटी सी ऊटिया 
म ने ले ली हे, इस मुखंता पर तू रोदन मत कर और अपने 
स्वरूप का अनुभव कर | 








१ बदएज़मी द्वृएकए. २ रुताने लगे, 3 कब. ४ हूसरा. थ फीन भी. ८ प्य, 
9 मुफे, ८ एव्या, शेतान, < अद्वौत. १० द्वोत यहुत, ९१ कस हष्टिदाला, १२ कष्ट 
डे. १३ छोटी फुटिया, १४ इस याठ डे. 


९४ रास-वर्षा--अथम भाग 


छुड के घर दियाँ खरणडां खीरां, की लोड़' चवाचे' तो' ॥२जा 
तेरे घर बिच राम वसेन्द्रा, हाय कुट कुट भर न भो  ॥रेण्। 
राम रहीम सब बन्दे तेरे, तेथा' बड़ा न को ॥२६॥ 

- आप भगी एथ, आपही तीरथ, बन गड्ा मल थो ॥१०। 

पद फाश होवीं रव करके, नहड्भा सूरज हो ॥३१॥ 

छुड मोहरा,' खुन 'राम' दुहाई, अपना आप न को ॥रेशा 


नल 





(२७) निज घर के स्वादिष्ठ भोजन छोड़कर छिलके व तूरी को 


क्यों चदा रहा है ? 
(२८) तेरे घट में जब राम बस रहा है । हाय वहाँ भुसु कूट कूट 
कर सत भर । 
(२८) राम रहीम सब तेरे बन्दे ( सेवक ) हें, तुझसे बड़ा कोई 
उंहै। 


(३०) गद्जा को रूवग से लानेवाला राजा भगीरथ त्‌ आप है, ओर 
आप ही त तीय है, रूवय॑ गद्भा रूप होकर त्‌ सव मसल थो । 

(३९) ईश्वर करे तेरे सब पर्दे खुलें और त्‌ छूयवत्‌ नितानन्‍्त नह्भा हो ॥ 

(३२) तू संसार रूपी खेल वा विपयभोग रूप विष को त्याग, शेसी 
राम की पुकार है, और अपने आप व्यथ नाश सतत कर। 





९ ज़रूएत, २ हड़ी, भुस, ३ भुस. ४ सुरूसे, ४ संसाए रूपी खेल का सोहरा 
छोड. ६ फकोसना, घाप देना, शात्मघात करन्प. - 





भक्ति ( इश्क़ ) श्र 


श््‌ 
भाक्ते ( इश्क ) 
[.९३ ] 
(१) कलीदे इश्कू' को सीने की दीजिये तो सही | 
मचा के लथ क़रभी सैर कीजिये तो सही ॥ १॥ 
(२) करो शहीद खुदी के सवार को रोकर | 
यह जिसमे दुलदुले वेयार' कीजिये तो सही ॥ २॥ 
(३) जला के खाना ओ्रो अस्वांव' मिसल नीरो' के । 
मज़ा सरोद' का शोलो का लोजिये तो सही ॥ ३ ॥ 


[ १३ ] ३ 

(१९) हादिक मम की कुझी तो अपने भीतर के भण्डार की दो ओर 
फिए उसकी लूट मचाकर कभी आनन्द तो लो । 

(२) देह का “सवार जो अहंकार है इसको मारकर शहीद तो करो 
आर दस शरीर को रझवार-रहित घोड़े ( दुलदुल ) के समान 
तो कर देखो । 

(३) नीरो बादशाह के समान अपना चर यार आऔःर अस्वाब (अर्थात्‌ 
अहंकार ओर उसकी रुब पंजी को ) जलाकर ( निज रूवरूप 
रूपी परवेत के शिखर पर चढ़कर ) उस अहंकार को जलने को 
आर ( निज सवरूप के ) राग रह का आनन्द तो लो । 


कजजज---++5 


१ प्ेस फी कुछ्छी. २ दिल. ३ घदद्भाए, ४ उस घोड़े फो कहते हैं जो युस॒स्भानों 
के एज़ए्त इसन हुसेन को रुथारी में था ऋ्रौर यूद में शपने सवाए हजरत सादिव 
के मारे जाने पर खाली पर में त्वा गया था शौए इस मफार झपने सवार के भरे 
रमे सी फ्चना दी. भर घए यार यथ धन दोलत. ६-शफ राणा का नास है जिसने 
झपने देश को पाग सगाफर ऋाप पक परवेत पर चढ़कर राग रज्गू फिया खोौर मजा 
को छसते देखकर प्रसन्न इुसो, 9 राग पक. ८ खाग्नि. 


९ रास-दर्षा--अयम्न धाग 


(१) हैं खुम' तो सय से लबालब यह तिशना कामी क्यों ? 
लो द ड़ मोहरे' खदी सय भी पीजिये तो सही ॥ ४॥ 
(२) उड़ा पतहु सुहृष्बत का चर से भी दर । 
खिरद को-डार का अब छोड दीजिये तो सही ॥५॥ 
(३) मज़ा दिखायगे जो कह द। राम में ही हूँ । 


ज़्मीं ज़मों को सी यूं 'राम' कीजिये तो सही ॥ 


[ ) 
(४) इश्क ' का तृफ़ाँ" चपा हे, हाजते मयख्ाना'* :नेस्त' ) 
ख॑ शरायो दिल कवायो, फरखते पेमाना'' नेस्त ॥१५॥ 


५३ किस 





(१) निजानन्द रूपी शराप से जब दिल का सटका एूण है ठव प्यासा 
गला क्यों ? इस सटके की सोहर को त्योड़कर आनन्द रूपी मद 
तो पीजिये ; 

(२) प्रेम का पतड्स्‍ः जब आकाश से भी दूर उड़ जाय तब बुद्धि रूपो 
रसतवी को ढीला छोड तो दो । 

(३) यदि धुघ अपने आपको रार भगवान्‌ कह दो तो हम आपवगे 
क्‍निजानजद' का साक्षात्कार कराय । इस मद्ागर से देश ( शथिवी ) 
आर काल रव को स्वाधीन ठो कर लो 

[२४ | 

(४) प्रेम चटा आई हुई है, अन्य शरःबख़ाने की अब ज़रझूरत,नहों 
है । इस उसमय अपना रुधिर तो शराब है और चित्त कबाब हे 
आतणर्व किसी प्याले का अब अवकाश नहीं । 








१ (एदव रूपी) मटका, २ मेंस रुपी शराव, चद. ३ प्यासा गला, ४ अहदह्भूएर 
की मोहर. ४ क्ाकाश, ६ शुद्धि, ७ राम भगवात्त, ८ श्रधीन, खजुचर, अ्ाज्ञाकारी 
» €-मेंस, १० घटा. १५ शराबखदा की ज़रूरत, १४२ नहों है. १३ ध्याला: 


भक्ति ( इश्क़ ) ७ 


११) सख्त मख़मरी' हे तार, खाह कोई कुछ कदे । 
पस्त' है झालम'" नज़र भें, चहशते दीवाना नेस्त ॥ २॥ 
(२) अल्विदा' पऐ मज़े दुनिया | अल्विदा ऐ जिसमो जा !। 
थे झतश' ! ऐ जू ! चलो, इ जा कवूतरखाना नेस्त ॥ ३॥ 
(३) क्या तजल्ली " है यह नारे हुस्न शोलाख़ेज़'' हे। 
मार ले पर ही यहाँ पर ताकते परवाना नेस्त ॥ ४ ॥ 
(४ ) मिहर' हो मह* हो द्चिस्तां हो झुलिस्तों* कोहसार । 
'मौजज़व'" अपनी है खूबी, सूरते देगाना नेस्त ॥ ५ ॥ 


(९) प्रेम सद का नशा अत्यन्त चढ़ा हुआ है इधलिये द्रव चाहे कोई 
कद पड़ा कहे, उारश संसार तो तुच्छ हो रहा है १.पर यह पायल 
संनुष्य की पशुवृत्ति के समान दशा नहों है । 

(२) दे जगत्‌ के रोग ! त्‌ अब रुख़वत हो, हे देह, प्राण ! छुस दोनों 
भी आअथ रुख़झत हो। है भूख प्याथ ! तुम दोनों मेरे पाठ से परे 
इटो, यह जगह कोई कट्ततरख़ाना ( अयात्‌ तुरूहारे रहने सहने 
का घर ) नहों हे । 

(३) आइहा | सौन्दय की तेज़ ज्वाला कैसी भड़की हुई है ! अब किसी 
परवाने फी शक्ति हे जे इसके आये पुर भी झार सद्रे ? 

(४) म्ूर्य हो चादे चन्द्र, णाठशाला हो चाहे याग़ और पवत, इन रब 
में अपनी ही सझुन्दरता तरंग मार रही है, अन्य किसी रूप की 
नहों । ३5 





९ शा, २ छाया एुखा. ४ तुच्छ, ४ संसाण, पागल पररुप छा यहथीपन' 
( पद्मवत्‌ ध्यवदार ). ६ गस्यगत दो. ७ प्यास, ८ भ्वख, छुपा, €॑ं इस छगठ़, ९० 
मकाश, चमफ, १९ सौीन्दये रुप उवदा, १२ भद्दकी दुई. १३ हवये, १४ अन्छ. १५ 
पाट्याला, १६ बा, १७ पयंत ८ पहाड़ी कगह, १८ तरंगमयी था शदरा रही. 


पट शास-वर्णा--भप्रथक भाग 


(२) लोग बोले गहन ने पकड़ा पे है सरज को, राद्मयत । 


खद हैं तारांकोी मे वरसन साया महजवाना' नेस्त ॥ ६ गो 
(२ ) उठ मेरी जो | जिस्म से, हो ग़रक ज़ाते राम से | 
जिस्म' बदरीश्वर की यूरत, हरकते फ़रज़ाया' चेस्त ॥ ७॥ 











( कर ब््ज के 
९) लोग कहे हें कि इय को घट कह रक्साः ऐ, पर यह निता- 
छा... बह बे 
न्द छूठ हे । क्योंदि रूपये तो अन्चक्तार में होने हैं और प्रकाश 
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बे रु 
सरूवंद्धप श््य क्डो अन्चक्तार सम समभते लग जात छू जर् ज््य कक 


थहण वे पकड़े जाना भूठ है और छूय वास्तव में यहण से ऊपर 
दोसा दे, ऐेसे ही सुके अज्ञान के पर्दे में आसतक्त सामना ऊूठ है 
आर सभ्य पर वास्तव में किसो प्यार का पर्दा ढदानेवाला 
जो है ॥ 


(7) हे सेरे भाणों ! इस देह से उठकर कर राम के स्वरूप में लीन 
जाओ । और देद ऐसा हो जाय जैसे ददरीनारायण जी दी: मत्तिः 
कि जिसमें वालकवत चेष्टा थी नहीं है। * ह 





| ग्रदण, ४ सन्‍्धफार, 8 झुक पर, ४ परदे में छुपे हुये के समान छिपानेवाला. 
ध राम यय स्वरुप, ६ देह. 9 वालकवत चेहषटा. - ०० 5 

# घह कविता सच्‌ १९०४ की दीपसाला में हिनालव के वदरीनारंयण के 
पन्दिर में ग्रदण से समय लिखी गई थी । खतएव इसमें ग्रहण श्लोए बदरोनाथ की 
पति का छृष्टा्त खाया है। 


भक्ति (इश्क ) र९्‌८ 
[ १४ ] 


भाग" तिन्‍्हाँ दे अच्छे, जिन्‍्हाँ नूं राम मिले। ( टेक ) 


(१ ) जद “में” सी ता दिलवर नासी । 
“में? निकसी पिया घट घट वासी ॥ 
खसम मरे घर वस्से ! भाग तिनन्‍्हाँ० ॥ १॥ 
(२) जद “में” मार पिछाँ' बल छुट्टियाँ *। 
प्रेम नगर चढ़ सेजे सुत्तियाँ॥ . 
इशक्‌ हुलारे' दरुसे ! साग तिन्हाँ० ॥ २॥ 





[ १५ ॥ 
(टेक ) उनके भाग्य निःसन्देह बड़े अच्छे हें जिन्हें राम मिल जाये | 


८5४: 


(९) जब तुच्छ अहँकार झूपी भीतर थी तब अपरिच्छित्त अहँ- 
कार रूपी में अर्थात्‌ प्यारा आत्मा भीतर अनुभव नहीं होता 
था । और जब तुच्छ अहंकार रूपी में भीतर से निकल गई: , 
( थर्चात्‌ जब उसका अभाव हो गया ) तब प्यारा ( निज रूव- 

रूप ) घट २ में बसा अनुभव हुआ 
(२) जब इस तुच्छ अहंकार को मास्कर पीछे फंका तव भेसानन्द 
« भोगना नछझीव॑ं हुआ । फिर तो प्रेम अपना मवल वेग दशा ने लग 
पड़ा 


4 भाग्य, २ जय में सी. ३ पति, स्वामी तात्पय अएंफार से. ४ पिछली शोर, 
भू पा, ६ ज़ोर दिखाये. 


२० शाश-वर्षा--प्रथम भाग 


(१) चादरफ़्क शरह' दी सेकाँ' । 

अख्खियाँ खोल द्लिवर नू' देखाँ ॥ 

भरम शब्दहदे सब नस्से ! भाग तिन्‍्हाुं० ॥ ३ ६४ 
(२) दंड ढंड॒ के उसर गंवाई | 

जो घर अपने राठी पाई॥ 

राम सज्जे' राम खब्बे' | साग तिनन्‍्हाँ०॥ ४॥६ 


शान 

[ १६ ] 
[ छान्दोग्योपनिपद्‌ के एक स्छोक का भाषाय ] 
कृफर्सा एक था आईनो" से बना । 
लटकता शुले ताज़ह मरकज़' में था ॥ १॥ 
था फ़ूल एक, पर झकस"" हर तफु थे। 
थे माशूकू सब बुलवबुले चरद'' के ॥ २॥ 
शुले अकस'' की तफू बुलबुल चली | 
चली थी न दम भर कि ठोकर लगी ॥ ३॥ 


(९) जब में कर्म-काण्ड रूपी अज्ञान के पर्दे को ज्ञानाधि से जलाकर 
: छसकी आग तापने लगा तब निज. रूवरूप श्रह्यदट अनुभव होने 
लगा, तब तो. सादे क्षम संशय रूवतः दूर हो गये। . 

(२५) इतनी देर तक तो तालाश में आग खोई । पर जब अपने भीतर 
दृष्टि दी तो रास ( निज रूवरूप ) ज्ोो दाये घाये अर्थात्‌ चारों 
ओर व्यापक पाया । 
जा अत तक 

 ताज़ह शुष्प, बीच सें वा केन्द्र में. १० अतिविस्थ,, ११ कैद या पघिणए इुआए 

जी ( घुलदुल ), १२ घुप्प का प्रतिविष्ध, 


जान श्र 


जिसे फूल समझी थी साया दी था। 
यह भरूपयी तो तड़ शीशा सिर पर लगा ॥ ४॥* 
जो दाय को भाँका वही गुल खिला । 
जो वाय को दौड़ी यही हाल था ॥ ५.॥ 
सुकावल उड़ी मुंह की खाई वहाँ । 
जो नीचे गिरी चोट आई वहाँ॥ ६॥ 
कफ़स के था हर सिसम्त' शीशा लगा | 
खिला फूल था चस्त' में वाह चा ॥ ७.॥ 
उठा सिर को जिस आन पीछे समुड़ी । 
तो ख़नन्‍्दाँ' था गुल आँख उससे लड़ी ॥ ८ ॥ 
भझूजकने लगी अव भी धोका न. हो। | 
है सचमुच का गुल तो फकृत' नाम को ॥ &॥ 
चली झाखरश'* करके दिल को दिलेर। 
मिला गुल, लगी इक न दम भर की देर ॥ १० ॥ 
मिला गुल, हुई सस्तो दिलशाद थीं। 
कफंस था न शीशे वह आज़ाद थी॥ ११॥ 
यही हाल इन्सान | तेरा हुआ । 

' कफ़ुस में है डुनिया के घेरा हुआ ॥ १२॥ 
भटकता है जिसके लिये दर बद्र | 
वद्द आराम है कृल्बा में जल्वागर' ॥ १३॥ 


३ अत्येक घोर, २ भच्य, ३ जिस सभझय, ४ खिड़ा इचश्ला, ५ फेदल, ६ ऋज्द 
अं, 8 प्रानन्द प्रसन्न, ८ भीतर दिल फे, € मफाशमारु, 


शा रास-वर्षा--अथस भाग 
[ १७ ] 


पड़ी जो पही एक सुद्दत' ज़मीं में। 

 छुरी तेज्ञ आहन' की मद्ठी ने खाई ॥ १॥ 
करे काटना फॉसना किस तरह अब । 
ज़मीं से थी निकली, ज्मी ने मिलाई॥२॥ 
हुआ जब ज़मीं खुद यह लोहा तो चस फिर. 
न आतश' सही सिर पे ने चोट आई ॥ ३ ॥ 

छुटी है यह दिल, इसको रहने दो वेखुद्‌ । 
यहाँ तक कि मिट जाय नामे हुदाई ॥ ४ ॥ 
पड़ा ही रहे जाते सुतलक' में वेखुद । 
ख़बर तक न. लो है इसी में भलाई ॥ ५ ॥ 
मेरा तेरा का, चीरना फाड़ना सब | 
उड़े हो दुई की न सुतलक समाई॥ 
न गुस्सा जलाये, मुसीबत की ने चोट। 
मिये सब तश्नल्लुक, खुदाई, खुदाई ॥ ७ ॥ 

' जिसे मान बेठे थे घर यार | भाई ।,..- 
चद्द घर से भ्ुुलाने की थी एक फाई ॥ ८॥ . 
शुला घर को मज्ज़ल' से घर कर लिया जब । 
तो निज बादशाही की कर दी सफाई ॥ & ॥ 
हवा के वगोलो से जब दिल को बाधा । 
छुटी ना उमेदी की मुंह पर हवाई ॥ १०॥ - 





१ समय, काल. २ लोहा. ६ अग्नि. ४ नहीं. ७ तत्व स्वरूप, ६ नितान्त अर्थात 
किल्विद्‌ भी रूभाईं न हो. 9 सम्बन्ध, ८ फाँस बन्ध या फंद. ९ सार्ग पड़ाव, 


झान च्ड्‌ 


कँधले, मरदढुमे चश्म', सूरज, वते आव' 4 
सञ्कहृक की आलदगी' थी न राई॥ ११॥)॥ 

जो सच पूछी सेरो तमाशा भी कब था। 

न थी दुसरी शय' न देखी दिखाई ॥ १२५॥ 

थी दोलत की दुनिया भें जिसकी दुहाई" । 

जो खोला गिरह' को तो पाई थे पाई ॥ १३ ॥ 
'किये हर सेह' हालत के गरचिह नज़ारे। 

चले* “रम्म' तनहा"” था मुतलकु"' अकाई ॥ १४ ॥ 


* पक 


कहा जाऊ ? किसे छोड़े ? किसे ले लू ? करूँ कया में ?। 

मे इक तू फ़ाँ कृयामत का हूं, पुर" हेरत तमाशा में ॥ १॥ 

भे बातन'' में अ्रयाँ *, ज़रो ज़बर, चप"* रास्त, पेशो'' पस्तन॒ । 
जहों में, हर मका" में, हर ज़मों  हूंगा, सदा था में ॥ 

नहीं कुछ जो नहीं में है, इधर से है, उधर मे हूं । 

में चाह क्या ? किसे ढ्ं ? सभो में ताना बाना में ॥ ३॥ 

चह वहरे हुस्नो” खदी हं, हुयाव" है काफ़ ओर केलाश | 

डा इक मौज से कृतरा, चना तब मिहर * शाखा में ॥ ४ ॥ 





५ नेत्र फछी शुतली, ४ पल सें रहनेवाली बतख. इ शखालेप, लेश. 8 वस्तु. 
धू घोर, प्रकाए, ४ गाँद. ७ एफ पेसे का तीयरा भाग. ८ तीनों खबरूया, ९ किन्तु. 
१७ पफेला, १९ निवान्त झद्दौव, १४ शाशचये भरा ट्वश्य, १४ भीतर, १४ धाइर, 
ऋष्सटट, १५ नीचे ऊपर. प६ याये, दाये, १७ खागे पोछे. प८्ट देश. १९ काल २० 
मुन्दरता झा सघुट्र, २१ उनलघुला, रू फोएकरफ के पवत हे झाशव है. रझ सदर 
४४ एप पैसा, 


के 


भ््ध राम-वपल-ननप्रयस भामे 


ज़रो नेमत' मेरी किरणां में थ्रोका था सराव' ऐसा। 
चजल्ली नूर है मेरा कि राम अहमद हू ईसर में ॥ ५ ॥ 


[ १६ ] 
समश्च 
भेंरा “राम” आराम है किस जा? ? देखकर उसकी जी करे ठण्डा 
क्या वह इस इक शिला पे बैठा है ? क्या चह महदद्‌' और यक जा है ? 
जुमला मोतर्ज़ा 


चाह फक््या चांदनी में गंगा है, दूध हीरो के रंग संगा है । 
साफ़ वातन' से आवे सीमीं चर, मीठी मीठी खुरों से गा गा कर। 
लुत्फ राबी'” का श्ाज लाती है, यू पता “राम” का खुनाती है ॥ 


[ २० 
सत्तर 
देखो मौजूद सब॑ जंगह है राम, माह*' बादल हुआ है उसका घास । 
चल्कि है ठीक ठीक वात तो यह, डसमे हे बुँदो-वाशे-आलंमे' -सेह ॥ 
वह असूरत है सूरती उसकी, किस तरह हो सके ? कंहाँ ? कसी 


कुल्ले-शेष्न' -सुहीत है आकाश, सूर्ती में न आ सके परकाश। 
है उस पक ही की सूरत हे, जिस तरफ़ झाँक उसकी सूरत 





५१ घन दोलत. २ घहगतृण्णा का जल. ३ तेजोसय प्रकाश, 8 स्थान, जगह 
५ चित, दिल, ४ परिचिछन्न, ७ एक देशी. ८ भीतर से शुद्ध. ए चाँदी की सरतवाला 
जरण, १० दरिया का नाम है जो लाही र में बहता है. ११ चाँद, १२ उत्तमें तीनों लोकों 
की स्थिति और श्ाम्रय है. १४ समस्त वस्तुझों को घेरे हुर शर्थात्‌ सवग्यापक, 


ज्ञान २३ 
[२६ ] 


,.._ उत्तर स्परुप पश्च 
भस्त ढूंढ़े है होके मतधाला', कुछ पता दो कहाँ है मतवाला । 
गड्ी करती फिरे है गड्ढ गड्ढ गड्न, “हाय गड्ा का पाऊ फ्योंकर सह्ू १ ? 
झुख से घृंघट उठा के वह प्यारा, “खोजता है किघर गया प्यारा १”? 
' भाक्न पी पी के भज्ञ फहती है, “बूटी शिव की फिघर गई हे ऐ ! ” 
भस्ती पूंछे है मस्त नेनों से, “है कहाँ पर चह नशी के डोरे १ ” 
शत भर तांकता फिरा तारा, फाड़ आँखों को, “हे कहाँ तारा ९” 
राम वन वन फो छान थक हारा, “मेरा आराम, 'राम' है फिस जा *€ 
ह ह [ १२- 
; एक प्यारे के पत्र का उष्तर 
सरोदो र कसो शादी दम वदम है, तफ़कर' दूर है और ग़म को रम है 
शज़ब खुबी है, वेरू-अज़-रकृम' है, यकीनद'' जान, तेरी ही कुसम है 
झुवारकहों तवीयतफा यह खिलना, यदहरसभीनीअबस्था जामे'-जस है 
मुवारक दे रहा है चाँद फुककर, सलाम से कमर में उसकी रूस है 
पिये जाओ दमा दम जाम भरकर, तुस्दारा आज लाखों पर कलम है 
शुर्लों 'सेपुरहुआहैदामने' शोक, फ़लक' 'खेमा हेकेयाँ “परझलम हे 
तिरे दीदों " पे यूलेसे हो शवनम, फसी देखासुना “सूरज पे नम है” ? 
प्‌ भरत, २ स्पान, जगद- ३ राग रफ्क. ४ नाथ, ५ तमाशा, सख़ुघी. ४ निःरन्‍तर. 
७ मोघ, फ़िक्क, ८ंहूए भरगा छुझा, एं व्शेन से बाएइए. ९० सिश्यय पर्वक. ११ 
घमशेद बादश इ क्या प्याला सिससे मस्ती लाई जाती थी. १२ नमस्कारों, १६ 
कुबडापन, कुफाय . १४ ( दिजानन्द के ) प्याले, १७ शुष्रों श्रे, ९६ सिस्तासा फा 
परला सर्योत्‌ दीघ्र जितासर, १७ श्ञाकाश, १८ सण्डप, तभ्कू, १६ झनितारा, २० 
फंड, २९ नेत्नों, २२ शोतलता, दंदक, गोलापन, 


श्र '. शास-वर्षो"-न्यथस भाग 


रख आगेको क्याक्या हम न उम्पेद, कि मारा ग॒ु्ग ' गम, पहिलाकदम है 
दिखाया हे प्रकृति ने चाव पूरा, सिले' में उड़ गई, ऐहे ! सितम' है 
गलत' ग्ुफुतम, शकायत की नहीं जा, मिलीआयुरुष में, अद्लोकरम है 
न कहता था तुम्हे क्या 'शम' पहिले ? सबाहे' ईद शआ्ाई, रात कम है 


[ २३ |] 


(१) जा" त दिल दीयोँ चशमा* खोल, ह अल्लाह” ह अल्लाह बोले । 
में मोला कि मार चीख, अल्लाह शाह रण थीं नज़दीक ॥ १॥ 

(२) जाम" शरावे' चहदत वाला, पी पी हर दम रहो सतवाला । 
पी में वारी लाफे डीक'', अल्लाह शाह रग थीं नज़दीक ॥ २॥ 


ह [ २३ ] 


(९) यदि त अपने दिल के. नेघ खोझे तो शह्यास्सि २ रूवतः बोलने 
जग पड़े और यों पकार उठे कि “ ईश्वर में हूं” ओर “/ अपने . 
गले झे सी अधिक समीप ईश्वर हे ??। 


(२५) अर तानृत रूपी शराब के प्याले को से प्यारे | त घड़ी घड़ी 
पी कर सरूत हो, और रुक घृट में ही इसे पी डाल ( ओर याद 
रख॑ं ) कि ईश्वर अपने गले ले भी अधिक समीप है । 








१ वचिन्दा का भेड़िया, २ बदले में, ७ आश्यय है, जुश्म है. ४ मैंने गलत कहा. 
9 स्थान, जगह, ६ न्याय झीए दया ( घ्र्पाद भरकृतति का खपने पुरंप में लय होना - 
ही दीक स्वाय झौर भगदत कृपा है ). ७ आनन्द फो प्रात+, ८ जब, € नेजह्ं, १० में 
पद्म हूं, शियोउद्ठ, ११ प्याशा, १२ आअद्वोत रुपी शराब का. १३ सकदूस,. * 


ज्ञास २७ 


(१) गिरजा तसवीह' जंजू तोड़, दीन' ढुनी वज्लों मुंह मोड़ । 

ज्ञात पक ने ला न लीक', अज्ञाह शाह रग थीं नज़दीक ॥ ३ ॥ 
(२) जे तैन राम मिलन दा चा*, ला ले छाती लग्गा दा। 

नाम लोहा दा धरिया पीक, अ्रल्लाह शाह रग थीं नज़दीक ॥ ४ ॥ 
(३) न दुनिया दौरवेः उड़ा, हाह्मकार न शोर मचा । 

छठ रोना, हस, गा ते गीत, अज्लाह शाह रग थीं नज़दीक ॥ ५ ॥ 


(९) मतभेद के जोश में आकर जो लू गिरजा, साला ओर यज्ञो- 
पवीत तोड़ता है उसे त्‌ दीन ओर दुनिया से सुख फेरता है 
गर्थाघ॒ त लोक परलोक से गिए्ता हे | ऐ प्यारे | अपन एझद्ध 
शविच स्वरूप को घन्ना सत लगा और याद रख कि ईश्वर गले 
से भी अधिक रमीप है । 


(२) यदि तुके रास भगवान्‌ के सिलने की इच्छा था जिज्ञासत है तो 
दिल खोल कर याज़ी लगा । ( लोहा लोहे के बतन के कोई 
मभिमश्ष नहीं हे बल्कि ) लोहा ही दुसरे रुप मे आकर पीक नाम 
से कहलाता है | इडी मकादर, ईश्वर ही सर कपों में भिन्न भिन्न 
नास से कहलाता है ओर वह गले से भी अधिक रुमीप है । 


(३) न तू संसार की राख उड़ा और न हाहाकार का शोर मचा, 
बल्कि इस रुदन को छोड़कर हँस आऑप्र आनन्द से गीत गायन 
फर, योर याद रख कि ईश्वर गले, से भी अधिक रुभीप है । 


किन ता सन ते. >..ल.०................. 





टू ्ः हा 
९ समरएणी, ४३ धर्म श्रय था लोक परलोक फी झोर से, ३ शुद्ध रुूपझप फो, 
४ भश्या, ५ छित्तासा. 


्॥ 


. रे८ रास-वर्षा->यणम साग 


(१) छुक झुट पर्दा दृए बाला, अख्याँ विश्वो कड छड.जाला-) 
तं ही ते” नहीं होर' शरीक, अल्लाह शाह रग थीं नज़दीक ॥ ६॥ 
(२) छुन खुत खुन ले 'राम' दुह्दाई, वे अन्ता क्‍यों अन्त है चाई। 
मालिके कुल तू, मंग न सीख, अल्लाह शाह रग थीं नज़दीक ॥ ७ ॥ 
4९ 
ज्ञानां 
[ २४ ] 
शानी की आश्यन्दर दशा ह 
नसीमे' वहारी चमन' सब खिला | अभी छीटे दे दे के वादूल प्वला। 
गुलो" | बोखा लो, चान्द्नांकामिला। जवाँ नाज़नी' इकसरापा  वला। 
. ऋुई्खुश, सिलातख़लिया क्यासला । कृरीबआई, घूरो, हे सीखिलखिला। 
न जादूसे लेकिन ज़रावह हिल्ा। निगह' से दियाकार्म'' को कटजला। 








जे 


(९) ध्ोत का पर्दा त्‌ दूर फेंक और दिल के नेच भीतर मल को 
बाहिए निद्ाल डाल ( फिर तू देखेगा कि ) सब “तू ही-तू? 
वारुूतप मे ऐ और तेरे के शिन्ष कोई नहीं है । और ईश्वर इस 
लिये गले से भी शाधिक समझे है । ु 

(२) शणे व्यारे ! खब कान लगाकर रास दुहाई शाम की एकार सुन. 
अनन्त होते हुए तू अन्तवान होने की. क्यों इचछा करता है ? 
तू वास्तव में उबका सालिक है, इतलिये भीख सत माँग (अथात 
सिखाशी सत पन ) और ईश्वर तो गसे छठे सी अधिक उसीप है । 


व्‌ दूसरा, ४ गकल एंसार का स्वासी. ३ वसन्‍्त ऋतु को सनन्‍्द सन्‍द स्पन्द 
' ( ठण्डी बाद ). ४ खाता. 9 पुष्प, व चुस्धन, 9 युवा बाँक्ी सन्नी ( कामिनी ). 
८ अति सुन्दर,  एक्वान्‍व. १० हष्टि. १९ कामवृत्ति ( विषय .ब्रासना ). 


5 


' ज्ञानी - *>औए 


सकी जब न सूरज में दीवा जला । परी वन गई खुद सुजस्सम' हया। 
कि सब हुस्न की जान में ही तो हूं । 
... मेहर-आ्रो-माह के प्राण से ही तो है ॥ १-॥ 
हज़ारों जमा पूजा सेवा को थे। थे राजे .चंवर मोरछल कर रहे। 
थे दीवान धोते कदम शोक से | थे खिदमत में हाज़र मदह' खाँ खड़े । 
ऋपी तुम हो श्रवतार सव से चड़ । यह सब देख बोला लगा क्हकृहे 
बड़ा ही नहीं वल्कि छोटा भी हूं । 
न महदूद करियेगा सब में ही हू ॥ : की 
चुरे तोर थे लोग सब छोड़ते । ठठोली से थे फवतियाँ घड़ रहे। 
तड़ातड़ तड़ातड़ बह पत्थर जड़े । लट् के निशों सिर पे रुख: पे पड़े । 
पया"' पे थे ज़र्म और सदमे 'कड़े। थे दीदे' ' झजव झुस्कराहट' भरे । 
कि इस खेल की जान में ही तो हूं । 
यह लीला के भी प्राण में ही तो हूं ॥ ३॥ 
समये नीम' शव, माह *था जनवरी | दिमालयकी वे, सियंह रात थी। 
वरफ की लगी उस घड़ी इक भड़ी । थ्मी वर्फ' बारी, तो आधी चली। 
चदनकी तो गत'* वेद्मजन्‌ सी थी। पै द्लिमें थी ताकृत, लवो पर हँसी । 





पद ः फामिदी 50४ 5 ह 
व्‌ शज्जायती घर्घात्‌ जब ज्ञानी एप प्तय में वह फामिनी शपना धिपय वासना 
4 ० 3 हू ०. 
दापी दीपक न पतला सकी शयोत्‌ जब धानवान्‌ उस कामिनी के सोन्‍्दय झाप फंदे 
नम कामिनी & [ न आ पिन्दय, 
पू न ध्या उका तब घट ( बाकी कामिनी ) स्वयं श्ति सज्जित हो गई. - २ सौन्दर्य. 
द स् हम ००] $ 4 
8 शव चन्द्र, 8 चरण, पाद. ५ स्तुति कस्मेयाले, ६ हंसकए योला., 8 परिच्दिम्त न 
फीजियेगा. ८ बाते बना रदेथघा एंटी उड़ा से. € घुस, ९० लगादार, निरन्तर. 
पष फदोए चोट, १४ नेष, ९३ मसरुन्रता भरे, एसो परोये डये. १४ प्र राधि, 
१५ भास, १६ घफ़ फी बपर. १७ दया, पक मी 


३० शम-पर्षा-न्यथसव भाग 


कि सर्दी की भी जान में ही तो हे । 

अनासर' के भी प्राण में ही तो हूं ॥ ४ ॥ 
समय दोपहर माह था जून का । जगह की जो पू छो, ख़ते उस्तवा' । 
तमाज़त ने लू की दिया सब जला | हरारत' से था रेग' भी भूच 
घदन मोम सा था पिघलता पड़ा । पे लब से था खन्‍्दा' परोया हुआ । 


कि गर्मी की भी जान मे ही तो हू । 

झनासर के भी प्राण में ही तो हैं ॥ ९॥ 
वियावान तनहा लकोदक ग़ज़ब | इधर सेदा खाली उधर ख एफ लव | 
उठाई निगह सामने, ऐ झजव । लड़ी आँख इक शेरे गरं* से तव । 
यह तेज़ीसे घूरा, गया शेर दृव । जलाले'  जमाली था चितवर्न' में अब! 


शेश की भी जान में ही तो हू। 
सभी ख़ल्क* के भाण में ही तो है ॥ ६॥ 
घला मंसूधारा मे किशती घिरी .। यह कहता थः तूफ़ां कि हैं आखरी । 
थपेड़ो से चर्टपट चदाँ बह चिरी। उधर बिजली भी.वह गिरी वह गिरी। 
था थामे हुये वाँस'  ज्यूं बॉसरी। ठवरुखम"* से करत" सरी थी निरी। 
कि तूफ़ों की भी जान॑ में ही तो हू । 
अनासर के भी प्राण में ही तो है ॥ ७॥ 
पेचश से सीमाव'' था। तपे सख्तो रेज़श से वेताव' था | 


९ पश्चज्तत जिन्हें फ़ारसी में चार तश्छः कहते हैं. २ प्रथिवो को भणध्य भाग 
जहाँ श्रति गरमी होतो है. ३ गएमी., ४ घ्वूप को तेज़ी से ५ रेत, ६ हंसी परोई हुई 
बड़ा भारी सवानक्त गुझान वन, ८ पेट. ए चिंघारनेवाला व छूरनेवाला शेर, 
- १७ निमानन्द का तेज, ११ हंष्टि. १९ सृष्टि, १३ यहाँ खभिश्नाव बेड़ी को चल;नेव-खे 
चप्पे के है. १४ जुस्फराहट, इँसी. -१४ दलेरी,' उत्साह, शूर घीरता व निर्भया, 
५६ पारा के समान दे करार ( तड़प रहा ) यथा. १९9 तड़प रहा या 


चातनो ४९ 


पशाज्ञान का ज्यु ' मंये नांबथा | वह गाता थां गोया' मरंज खांच था । 
मिदाजिस्म जो नकृशवर आवधथा। न विगड़ा मेरा छुछ कि खुदआवथा। 
जहाँ भरके अवदाने' खबा में है । 
में हूं 'राम' हर एक की जा में हूं ॥ ८ ॥ 


आम 
ज्ञानी की दृष्टि 

जो खंदा को देखना हो, तो में देखता है तुमंकी । 

में तो देखता हूं तुम॑ को, जो खुदा की देखना हो॥ 
घह हजाये' साज्ो सामां, यह नकावे' यासो हिरमां। 
यह शलाफे नह्»ो' नामुस, चह दमागो दिल का फॉन्स । 
चह मनो शमा* का पर्दा, वह लवासे छुस्त'  कदा । 
घह हथा"' की सब्ज़ काई, वह फूना सियाह रज़ाई। 
यह लफाफा जामा'' बुर्का, यह उतार|सितर तुम को । 
जो बरहना' करके झाँका, तो तुमं ही सफा खुदा हो ॥ १॥ टेक॑ 
ऐ नसीमे'' शोक ! जा के, वह ७ड़ादे ज़ुल्फ रुखें से । 
पे सवा -ए-इल्म ! जा कर, दे हटा चह खझाे'* चादर । 
अरे वादे तुन्दमस्ती ' ! , दे मिटा अवबर' की हस्ती । 








१ झुसान, २ प्रकट ए को भराय, ४ भसानो. ४ पल पर चिन्न पे समान था. ४ 
मुन्दए देदों मं, ६ ( यह साज़ शीए शभान छा ) पदी, $(मिएणाः ) की खाह घ॑ 
पदो., ८ सज्जा थ भान शयवाः लज्चा य निलज्जा, € नें तु. १० चुस्त झरतनेयाला, 
११ सज्जा, १२ यरूदू थ चादर, १६ नह्ूप, १४ लिपाया की पवम, १७ णे ज्ञाम की 
पर्योा (याप्े) १६ स्पप्न झपी घादए, ९७ झे निमाननूद प्ती घंटा, पृ८ ( पर्दा 
रूपी ) बादस, . 


छे३ ' राभ-वर्धा+्यथस' भर 


ऐ नज़र के ज्ञान गोले, यह फसोल झाट गिरादे। 
कि हो जहल' भस्म इक दम, जले वद्य हो यह झॉलम | 
जाह।चार सू तरक्नम, कि है हम खुदा, खुदा हम ॥ २॥ देक 


न यह देग' में है ताकत, न यह 'तोप में लियाकृत । 
न हे वर्क' में यह यारा, न हे ज़हर ही का चारा । 
न यह कारे तुन्द' तूफ़ान्‌, न हे जोर शेरें गर्रान्‌। 
कोई जज़वह' है न शहव॒त'", कोई ताना; ने शरारत। 


जो तुझे हलाने आये 


जो तुझे हलाने आय, तो हो राख भस्म हो जाये। 
चह खुदाई'' दौदे खोलो, कि हो दूर सब वलाय ॥ ३॥ टेक 


वह पहाड़ी नाले चमचम, वह बहारी अबर छम छंम । 
' चंह चमकंते चाँद तारे, हैं तेरे ही रूप प्यारे 
दिले अन्द्लीव' मे खं, रुखे'! शुल का रंगे गुलग* 
वह शफफ'"* के सुख इशचे'*, हैं तेरे ही लाल पदटठे । 
है तम्हारा धाम तो “राम', ज़रा घर को संह तो मोडो । 
कि रहीम 'राम' हो तुम, तुम ही तो खुद खुदा हो ॥.४ ॥ देक 





4 अन्नान. २ संसार, “३ चारों खोए, ४ ( खनन्‍दकी ) फुद/ए, मन्‍द भन्‍्द 
वर्षा, . ५ तलवार, ६ विजली, ७ भारो-घटां का काम, ८ चिंघ॑डुगे वाला वा - 
भयानक शेर, ए घित्त की उम्मक्न वा जोश. १० विषय भोग॑ या विषय दासना, १५ 
न कोई, १२ ब्रह्म द्वृष्टि शैश्वरी था दिव्य नेत्र. १३ बुलबुत्ञ पी का दिल्ल, १४ 
पुष्प की सूरत, १७ लाख रफ्टू था गुलावो रह... ९६ उद्य अस्त के ससय' ख्ाकाश में 
थो लाली दोती है, साँक, १७ नखरे -टखरे, नाज़ सौर सदा, 5 


पुन श्शे 


[ रद ) 
सेशनी की घार्ते 
( जनूसे-नूर ) स्‍ 
मे पड़ा था पहल' में राम के, दोनो एक लेदे थे 
मेरा सीना' सीने पे उसके था, मेश साँस उसका तो साँस 
आई चुपके छुपके से रौशनी, दिये बोसे' दीदो' पे याज़ से 
रूस्वी पतली लाल सी उज़ञलियों से, खुशी से छुद्शुदा दिया ? 
छुछे तुमको आज दिखाऊँगी ( में दिखाऊँगी ), 
ऐना कहके हाय खुला दिया । | ु 
यह जगा दिया कि सला दिया, जादे किस दला में फैसा दिया 
लो ! क्या ही नक्शा जमा दियो, कैसा रक्ञ जादू रचा दिया 
चली निखरकर हमें साथ ले, करी सेर हाथो से हाथ दे 
मचे खेल आँखों में आँख दे, गुल वलचला* सा वपा दिया 
शोर सीगा' उठा दिया, मनिज घास को तो झुला दिया 
मंह राम से तर मुड़ा दिया, आरामे -जों को मिटा दिया 
थक हारकर भूख मारकर, हर स्‌ से बोला पुकाश क 
 अरी नावकारह' रोशनी ! अरी चकमा"'* तू ने भला दिवा | 
अन्दर | किरण तरी सफद हैं. वालो में रह्ष भरे है दू 
शुलगूना'' मंह पे मले है तू , चटनी थे रूप ददा लिया 
रुख देखिये तो ह फंकाप तेरा, दिल यगदशा' से हे शक्त 


का 


घ्छ 


श्र ब्रा 


हि 
दर 





क्‌ पास, एक प्योए, सथ्ीप, ४ छपी. का ८ चुंदन, 8 नेक, ५ शोर, ६ एल चल. ७ 
आर, एस्जउ पझम,. ८ लीवद के घन फो, ख, रोम, १० भाकारो, चेहदद, नट- 
इपदी, १९ घोणा. १४ हे निरल्लेज्य, ९३ किएयों ले खऋतिमाय बाल हैं, १४ उयददा 
९७ थुए, १४ पोला घुरफपावा छुया, १७ फास के, प८ कटा एुझा, हटा इुसा- 


३३8 सझ-वषए---अथर्स शहर 
तू उड़ती पैया से घूल् है, रथ राम ने जो चला दिया 
कहो | किस ऐ के ज़ोर पर तूने हमको आ के उठा दिया 
यूं' कहके किस्सा समेटकर, दिल्ल जॉ में यार लपेद कर 
फिर कस्बी ताने ये पद्ठ गया, गोया' गरे -रास जले दिया 
अभी रात भर थी न दीती थी कि लो रोशनी को हवा लगीं 
नये नखरे टखरे से प्यार से, मेरे चश्मेखाया' को वा किया 
कुछ आज तुमको दिखिऊगी, ( से दिखाऊगी ), . 


ऐसा कहके हाय ! नचा दिया 

कहं कया जी |! सर में आ गये, कैसा सब्ज़ वाग़ दिखा दियाँ 

लड़ भिड़ के आखर शाम को, कह अलविदा खब काम फो 

आायोश में ले रास को, तन उसके मन मे छिपा दिया 

लेकिन फिर आई रोशनी, लो |! दस दिलाखसा चल गये 

खोर फिर वही शेतानियाँ, वेसी ही कारस्तानियाँ* 
' इसने में ओर खसने से फिर दिच भर को यूंद्दी विता दिया 

वेहदां टाल सदोल, जी यारों का फिर उकंता गया, 

हस सो गये जाग  डर्देठे फिए, ये ही अलाहज्ज़ल'  क्यारः 

चादह न अपना रोशनी ने एक दिन इेप्का किया 

थकले न पाई रोशवदी, मासूल पर हार थीं यहं 

उससे पे उसरे हो गई, इस को त्वातर कोर थां 

किख घुव थे सव इक्रार थे, क्‍यों दिन चद्व यह सार थे 

किस दात की दश्पे थी यह ? मस्तों-खराये''-से थी यह? 

यह तो झुइृस्मा* व खुला, सदियों का अर्सा हो गया 
१३ रेये, २ सानो, ३ राच से सिन्न को. ४ नेरे इक के खाने .वा घर. ४ खोल 
' दिया. ६ पेच, दाझ्यो, 9७ बग़ल, ८ चालाकियाँ, € चित्त, ९० इत्यादि, ११ पूरा किया: 
(० विणएल्‍तर, १४ टिक्ताव, ठहराव. १४ प्रेससद खानन्दित, १४ रहसुप, १६ ऋाल: 


ज्ञांनीं श्प्‌ 


हर चात जो समझी अजय, पास जा देखा तो तब 

खाली सुद्दाना ढ़ोल था, क्ोका था फितना' गोल था 

सब गुझ्नो' फर अशजार' थे; चयो-रास्त” सब अग्रयार'* थे 
सव यार दिल पर बार थे, ओर बेठकाना कार था 

अपना तो दृए शव रूठ आना, रोशनी का फिर मनाना 

आज और कल-और रोज़ो-शब की कृद ही में तलमलाना 
सब भमंहनते' तो थीं फऊहूल, ओर कार नाहमवार था 

वह रोशनी का साथ चलना, अपना न हरगिज़् उसको तकना 
बह शेशनी के जी? की हसरत', हमकी न परवा वल्कि नफरत 
सूदो-ज़ियां चीमो' -रज़ा की रसंड़ कारे-ज़ार थां 

यंद्दि रफता रफता पड़े कभी, कभी उठ खड़े थे मरे कभी 
कभी शिक्मे' -मादर घर इुआ, कभी ज़न'' से वोसो'* किनार था 
बढ़ना कभी, घटना कसी, मद्दो-जज़र दु था 

शज्ञं इन्तज़ारो-कमशाकश्शी *, दिन रात "3 फिमार था 
यया ज़िन्दगी यह हे वगोले फी तरह पेचा'** रहे ?' 

ओर कोर -सग घन कर शिकारे-पाद में हेराँ रहे? 

रो झारूण्श आया वह दिन, इकूरार पूरा हो गया 

सदियों की मंज़ल फद गई, सब कार पूरा हो गया 

हाँ ! रोशनी है छु बरू- तेरा बादह आज बफा * हुआ 

तेरे सदके सदक में नाज़नी | कुल भेद आज फिदा हुआ 





९ चालाक क्षत्त या शैतान, २ गूंगे बढरे. ४ छठ. ४ दाव बप्यें ५ श्नन्‍य लोग, 
विसेधी. ४६ रात्रि, 9 घित्त, ८ शोक. ९ राम हानि. १० भय निर्भय, १९ यूड ९१२ 
साशा का पेट या गर्भ. १६५ स्प्री. १४ छुन्बन, प्याए, १५ चढ़ बढ़प्य, कूथ नीच. 
९६ सेंछा बानी. ९७ पायल चित्त, १८ पेच खत्ती रहे. १९ शन्‍था कुत्ता, २० पवन 
के शिकार, २१ छ्रएप. 5 





झह शक्ष-वर्षानन्ययस खाशग 


उमर का उकद॒ह' एल हुआ, कुफलों -मिरद सब खुल' गये 
खब कपयज़ो-तज्ञी उड़ गई, पाप और शुभे सब छुल गये 
सव खाये -दुई मिद गया, दींद झजव यह खुल्ल गये: 

ऐ: रोशनी  पऐ रौशनी ! खुश हो में ठेरा यार हं. 

सादित्द घर बाज़ा हूं में, पुश्तो -पनाहे-सरकार हूं. 

बह राज जो मावूद' था, साया था मेरें नूर्ण का 

क्या रौशनी, दवा दास, इक, छोलह' है मेरे तूर का 

इंच ऑॉलुओं के दाए के सिहरें से चिहरा खिल: उहाए' 

दया लुदफ शादी * श्र्ग है, हर शे' से शादी वाह ! बाह 
हाँ | छुयद्द बाद, ऐ सॉप, सग | ऐ ज़ाग' *, साही *, चील, गिद £ 
इस जिस्म से कर लो ज्ियाफत पेट सर भर वाह! वाह !! 
झानन्द पे लश्से फे वाके * पर यह जिस्म" इक दंद था 
चह बह गया बन्‍्दे' -खुद्दी, दरया वहा.हे दाह ! घाह !! 

खद फर्ज़ कुर्ज़ और गज के इसराज़" यकदम उड्धः गये 

एल फिर गया झेरो "-जबर पर ओर झुदागा घाह:! घाह!! 
दुब्या के दल बादल उठे थे, घज़रे-गलात अन्दाज़ * से ' 

लो इक निगाह ले छुक गया सारा सियापा वाह! वाह !! 
तन नूर से सरपूर हो, सादर” हो, ससरूर'' लो 

वह उड़ गया, जाता रहा; पुर नूर हो; काफूर शो, 











4 चुंडी खुलगई, सुशकल एल होगई: २ ताला और याँठ. ३ बौतरूपी स्वप्ना. 
8 बेच, ४ पति, स्वासित्त, ६ आधार, आश्रय. 9७ प्जनीय, ८ प्रकाश, ९ ज्वाला. 
३० झद्धि दम पर्वत, १५ असन्नता झ्र्वेक हत्यु का आनन्द. १४ मत्येक पदार्थ, १३ 
असत्न हो; १४ फान. ९५ भच्छी, १६.उुख, धार. १७ शरीर, १८ अहंकार रूपी 
बल्घन, १९ रोग. २० ऊश्चु नीच, बड़े छोटे, २१ गलव ढक्छु से. २२ पणे, २३ खुश 


शत 


, प्रशह: 


ज्ञानी इछ 


अ्रव शव कहाँ? और दिन कहां ? फर्दा' है ने इमरोज़' है 
है इक सरूरे-लातग़य्यर , ऐश है ने सोज़' है 
उठना कहां ? सोना कहां १ आना कहा ? ज्ञाना कहः 
मुझ घहरे-नूरो-सरूर मे, खोना कहां ? पाना कहां ? 
में नूर हूं, में नूर हू, में नूर का भी नूर हूं 
तारो में हूं, सूर्य में हूं नज़द्यीक से नज़दीक हूं और दर से भी दर हर 
में मादनों -मखज़न हूं, में मम्वा हूं चश्महे-नूरका 
आरमगह' आरामदेंह'' हूं, रोशनी का नूर का 
मेरी तजलली"' है यह नूरें'-झकृल-ओ-नूरे-अनसरी"'* 
मुभ से दरखशों हैँ यह कुल अजरामे *-चर्खे*-उस्बरी 
हा ! ऐ मुवारक रोशनी ! ऐ नूरे'*-जोँ ! ऐ प्यारी “में? |! 
तू, राम ओर में एक हैं, हॉ एक हैं, हॉ एक हैं 
हर चश्मा, हर शै**, हर वशर'*, हर फह्म' हर मफहूम मेँ 
नाज़र नज़र मज्जूर से, झलिम * हू में, मालम मे 
हर आँख मेरी आँख है, हर एक दिल हे दिल मेरा 
हाँ ! चुलबुलो-गुल मिहरो*-माह की आँख में है तिल मेरा 
चहशत"'* भरे आह' का दिल, शेरे-बवर का केहर'' का 
दिल झाशके-वेदिल का प्यारे, यार का और देहर* का 


4 फल, ह£ शाज, इ-पिफाए रुष्दित ख्वाननद. ४ नएीं, ४ जलन, हुध्ख, ई 
खाननद फोर प्रकाश जे समुद्र नें. ७ खान खोए भगाए, ८ निकास. € श्राएणम का 
झुथान, १० श्ाराम देने घाला, ९५ तेज, २२ युद्धि फा तेज. १४ पंच अोतिर देज.- 
१४ चमफोले, १५७ ताण गण, १४६ गोल सखाकाश वा शाफाध भारड्ल के. १७ प्राण 
फे तेज्न, प८ चहु, १६ बह्तु, २० छीव जन्तु, २१ सम, ४ समित, रे दृष्टा 
दशन हरष्टि. २४ चानी, २५ हुये चाँद, ४६ घवराएट भरे, २७ घुग. २८ आझाफद प्हा 
झई समय पा. ह 


हल राक्ष-वर्षा--अथम भाव 


अमृत भरे खामी का दिल, और मार' पुर अज़ ज़हर का. : 

यह सब तजलल्‍लीः है मेरी, या लहर मेरे बहर का 

इक वुलवुला हे सुझ में सब; इजादे -नो, ईज़ादे'-नौ 

है इक भँवर झुक में यह मगे-नागहां' ओर: ज़ादे -नौं: 

सोये पड़े बच्चे को घह जाली उठाकर घूरवा 

आहिस्ता से मकखी उड़ान तिफ्ल" का बह वजूरना' 

वह दो बजे शव को शफा खाना में तिशनह मरीज़ को 

उठ कर पिलाना सोडावाटदर, काद अपनी नींद को: . 

यह सख्त हो नंगे नहाना, कूद पड़ना गह्ढ में 

छींटे उड्धाना, गुल मवाना; गोते खाया रह में 

वह मां से लड़ना, ज़िद में अड़ना, सचलना, एड़ी रगड़ना 

चालिद से पिटना और चटलाते हुए आँखों को मलना 

कॉलेज के साइंस रूम मे, गेसो से शीशे फोड़ना 

वारूद और गोल्यों से सफदर” सफ सखिपाहें तोड़ना 

इन खब चालों से हम ही हैं, यह में ही हूं, यह“हम ही हैं, 

गर्मी का मौसम, खुबह दम, साझत"* है दो या-तीन का' 

खिड़की मे दीवा देखते हो टमटमाता दध्ति का ? 

दौवे पे परवाजे हैं गिरते बेखुदी में बार वार 

वेचारह लड़का कर रहा है इल्म'' पर जाँ को निसार: 

वेचारे तालिव' -इल्म के चहरे की ज़र्दी हे मेरी ५ 

वे नीन्‍्द लस्बे साँस और आहो की सर्दी है मेरी: हे 

इन सब चालों में हम ही हैं, यह में ही हूं, यह हम ही हैं. 

१ ज़्हरीले उॉँप व्ता, २ मकाश. ३ नई दजाद. 8 नई उन्नति, ४ अचानक 

उुत्यु. ६ नई उत्पत्ति, ७ बच्चा, ८ प्वास्ा. ( पंक्ति वार, १० घड़ी. ११ पचिद्यए. 
बुर दिद्य्॑थो,. स | 


ज्ञानों इ्ढै 


हे लदलहाता खेत, पुर्वा चल रही है ठुम ठुमक 

शंड़े की भोंती, लाल चीय चोचघरी की लट लंदटक 

जोशे-ज्वानी ! मस्त, अल्गोज़ा वजाना,:उछुलंन 

मुगदर छुमाना, कुश्ती खड़ना, पिछड़ना और: कुचलनर 

छुकड़ा लदा है बोस से, हिचकोले खाता वार वरेरे 

'चह टाँग पर घर टॉँग पड़ना, वोभम ऊपर हो सवार 

शिद्दत' की गर्मी, चील अंडे के,समय, सरे-दोपहर 

जा खेत में हल का चलाना अक /में हो तर चतर 

ओऔर सर पे लोटा छाछ का, कुछ रोटियाँ, कुछ सागं घर 

भत्तर उठा कुत्ते का ले, औरत का आना ए.ठ कर 

इन सब चालों में हम ही हैं, यह में ही हूं, यह हम ही है । 

'डुलहन का दिल से पास आंना, 'ऊपर से रुकना, सिजक जाग 

शर्मा-हेया का इशक के चुझ्ञाल मे रह रह के आना 

चह माहे”-गुलरू के गले में डाल बाहे' प्यार से 

ठरण्डे चशमो के किनारे, वोसह* वाज़ी यार से 

हाँ ! ओर वह चुपंके से छिप कर, आड़ में अशजार'* के 

वे दाम खुफिया पुलिस बनना, राम की सरकार के 

इन सब चाल में हम ही हैं, यह में ही हू, यह हम ही है। 

यह सब तमाओ हैं मेरे, यह सब मेरी. करतृत है 

वह इस तरफ खा खा के मरना, उकरू तंरफ फाको से गुम 

धघह विलवलाना जेल में, जज़्ल में फिरना सुम वकुम' 

झार चह गदेले कुर्सियों, तकिये विछाने, वर्गियाँ 

व सावरे-सुसती ववासीरो-जुकाम ओर हिचकियाँ 

१ खत्दन्त गर्मी, ० पीने से झुझद दै. 5 स्त्री, ४ चन्द्र झुख फिया, ४ चुम्बन 

फा छेन देन, ४ शृध, ७ योखे ( बहरे ) खीर प्ले, 


>> 


४० शाभ्-वर्षा'्ल्ल्यथस' भाग 


यह सब तमाशे है मेरे, यह सब मेरी करतूत है 
वह रेल में या तारघर मे, महल कुवारिनय्ीन मे 
रूस, अम्रीका, इरशान्‌ से, जापान या चीन में 
सिसकना, दुःखड़े सुनाना, खून वहाना जार ज़ार 
चह खिलखिलाना कहकहो झोर चहचहो में वार वार 
चह वक्त पर वारश न लाना, हिन्द में या सिन्ध से 
ईफिर राम को गाली झुवाना, तंग होकर हिन्द में 
वह धूप से सब को मिसाले'-छुर्ग विरयाँ भूनना 
वादल की साढ़ी को किनारयी चान्दनी से गून्‍्दना 
( चुप हो के खानी गालियों, साले से उस शिशुपाल से ) 
खुश हो सलीयो-दार पर, चढ़ना झुवारक हाल से 
यह कुल तमाशे है मेरे, यह सब मेरी करदूत 
इन खब चालों में हम ही हैं, यह में ही हू, यह हम ही हैं! 
मोहताज" के, वीमार के, शापी के और नादार' के 
हमलव -ओ-हमवग़ल हं, हमराज़' हू बेयार का 
सुनसान शव दर्या किनारे है खड़े डटकर तो हम 
ओर केदे-तखतो-ताज भे गर हैं पड़े जकड़े तो हम 
सस्ते से सस्ते है तो हम, संहगे से महंगे है तो हम॑ 
ताज़ा से ताजा है तो हम, सब से पुराने है तो हम 
घधाहद' हूं, मुझ को मेरा ही सिजदा'” सलत्वाम है 
मेरी नमस्ते सुझ को है ओर राम राम है 
जानते हो ? झआशक' -झो-माशक', जब होते है एक 


१ भ्ूने हुये पछ्ती के सद्नश, २ दस सारी पंक्ति णे कृष्ण भगवार अभिम्रेत ऐ. 
७ मूली, ४ भखा. ४ निधन, ८६ मितान्‍्त ससीप. ७ सेद जतनने बला, ८ राधि. 
ह उक्त अकेला १० कुकना मणास, ११ ्रेसी छौए भिया, १५ - - * ' 


नो. रु 


थे शा मेरी ही छाती पर वहम' सोते है नेक 
भुण्य में और पाप में, हर वाल साँल ओर माँख से 
दूर कर आँखो से परदा, देख जलवा घास से 
ऊुछ झखुना तुम मे ? ऋजब चाल सेरी चालाकियों 
ये हजावाना' कृशसे, लाधड़क वे वाकियों 
हा, करोड़ो ऐव, जम, अफझाले-देक, झमाले-ज़िश्त' 
झुझ में झुत्सवंवर. हैं दोज़ंज, सै-कद॒ह, मसजिद, वहिश्ठ 
मार देना, कूठ वकना, चोर-यारी ओर खितम्‌  ' 
कुल जहाँ के ऐेव रिन्दाना'' पड़े करते है हम 
ये. ज़मीन के बादशाहो ! पणिडितों, परहेज्ञगारों | 
ऐ पुलिस | ऐ सुदई, हाकिस, चकीर, ऐ मेरे यारो ! 
लो दवा देते हैं तुमं को राज़े-खुफिया' आज हम 
अपने मंह से आप ही इन्कार खुद करते हैं हम 
“ख्वाह चोरी से कि यारी से खपा लेता है थे 
सब की मलकीयत को, मकबूज़ात' का और शान -को 
यह सितम, यारो [| कि हरगिज्ञ भी तो सह सकता नहीं 
गेरे-खुद'' के ज़िक्र को, या नाम को, कि निशान को 
खुदकुशी फरते हे सब कानून, तनकीह-ओ-जरह 
दूर ही से देख पाते हैँ जो सुर तूफान को 
कुल जहाँ वस एक खरोदा है मस्ती में मेरा 
ऐ ग़ज़ब! | सच कर दिखाता हं थे इस वोहतान" * को 


4 निशसन्देद, 9 एक, ४दर्णव, ४ पदों रहित फरप्मात, ए निर्भधदा, सिड प्पना. 
छ शुएवय फर्म, 9 पाए फरमे, ८ फाम्पत, € शराब खाना. ९० शझाद्ययं, हलल्‍म, १९ 
पफिभय या निएज्ञ ऐोझए, १२ छत मोर तप करने पाले. १४ जुह्म, भेद. ९४ खपिकाण, 
ओय., ९४ शपने से श्रतिरिक्त घा स्प्वि, १६ खात्मयत, १७ खान, पृ८ जद 


४; ह शास-वर्षा--पंयस भागे 


कया मज़ा हो, लो भला दोड़ो, सुझे पकड़ो 
मुझे पकड़ो, सभे पकंड़ो कोई । 
रिन्द्मस्तोी का शहनशांह है मुझे पकड़ो, 
मझे पकड़ो, स॒भे पकड़ो कोई 

सीना-ज्ोरी' ओर चोरी, छेड़-छाड़, अटखेलियाँ । 
चुटकियों सीना में भरता हू, मुझे पकड़ो कोई 
खा के साखन, दिल चुराकरं, चह गया, में वह गया। 
भार कर में हाथ हाथों पर यह जाता है, समझे पकडो फोई ॥ 
रात दिन छुप कर तुम्हारे वाद में चेठा हूं में । 
वांसरी मे गा दुलाता हैं, सुझे पकड़ो कोई ॥ 
आइयेगा, ली उड़ा दीजियेगा मेरे जिसम' को । 
नाम सिट जाने से मिलता है, झुझे पकड़ो कोई ॥ 
द्स्तो-पा, गोशो-दीदा, मिस्ले- उतार। 
इलिया सूरत को मिटाता है, ऊफे पकड़ो फीई ॥ 
साँप जैसे कीचली को, फेक नामो-नह्ः को । 
वे सिल॒ह' के चश से आता हू, सझे पकड़ो कोई ॥ 
नठ गया, वह चठ गया | नठ कर भल्ना जाय कहा । 
मह ठो फेसे ! यह खड़ा है. लो ! समझे पकड़ो कोई ॥ 
आते आते झुक तलक, में ही तो ठुम हो जाओगे। 
शाप को जकड़ो | अगर चाहो झुझे कोई ॥ 

पशे-सोज़ा है, संझ मे पुएय क्या ओर पाए कया। 
कौन पकड़ेगा सभे ? और हाँ ! सेरा एकड़ेगा कया ? ॥ 


व 


- 2-८ उबर कक कब आआर,.“ अ 
१ ज़बर दस्ती, २ शरोर, ३ हाथ पाँव. ४ कान शौर खाँख, ४ दस्ताना को' 
घंरए. ६ लज्जा झोर निल उजा, 9 रृ्यार रहित, ८ उब कुछ जला देने वाली अग्नि, 


जानी धरे 
[ २७ |] 


ज्ञानी की लल्कार 
( अर्थात्‌ दुन्या की छत पर से सल्क्कार ) 
१० राग झानन्द नैरवी;ताल घुनाली 
बादशाह दुन्या के हैं मोहर मेरी शतरंज के । 
दिललगी की चाल हैँ सब रंग' सुलह-ओ-जंग के ॥ 
रक्‍्से-शादी' से मेरे जब कॉप!डठती है ज़मीन । 
देख. कर भे खिलखिलाता कुहकृहाता' हूँ वहां ॥ 
खुश खड़ा डुन्या की छुत पर हूं तमाशा देखता। 
गदद' वगह देता लगा हूं, वंहशियो की सी सदा ॥ 
ऐ म्ुकाली रेल गाड़ी | उड़ गयी । ऐ सिर” जली ! 
, ऐ खरे-दज्जाल' ! नखरा वाज़ीयो में हूं" परो ॥ 
' भोले भाले आदमी सर भर के लस्‍्चे पेट मे । 
ले डकार लोटती है रेत में या खेत में ॥ 
छोड़ धोका वाज़ीयाँ और साफ कह, सच मुच वता । 
मंज़ले-मकुखूद'' तक कोई हुआ ठुझ से रसा'* ? ॥ 
पेद् में तेरे पड़ा जो चह गया ! लो चह गया !। 
लैक'' हाथ ! मंज़ले-मकूसूद पीछे रह गया ॥ 


जभज-- 





4 प्रसन्नता फे हृत्व रे, २ सिल करए हसना. ३ कभी कभी, 8 पघनचरों, ५ 
प्रायाज़, घोषणा, ६ काले सुखबाली. 9 जले छुए पशिरवाली खर्थात सिर से घुर्वाँ 
लिफालमने धाली. ८ एक गधा छो छदते हैं जो एज़रत ईसा के अन्नु के तले राइता 
था घीर छिस का पेट धत्वन्त साभष्या था शोर बाकी अंग बहुत छोटे, खो उस गये 
हे रेल को दर्शाया है. € परी फे समान. १० सीटी शथवा चीख से प्रभिप्राय.है 

११ जॉन्‍्तम सध्व स्थान, था शसली घर. १४ पहुंचा, १४ किन्तु. 


रास-वर्षा“पथर भाग 


ए्ट 
्प 


ऐ जवान वाब ! यह बर्मी क्यों ? ज़रा धररमफर चलो £ 
चेग ले कर हाथ > सरपट जलदी करो ॥ 

दोड़ते क्‍या हो वराते-नूर के मिलने को छुम ? 

वह न वाहर है, ज़रा पीछे हटो, वातन' को तुम ॥ 
क्यो हो सुजय्मो ! ऐेडकारों की खुशामद मे पड़े ? 

यह कचेहरी बह नहीं तुम को रिहाई दें सके ॥ 

पैहन कर पोशाक गैहने बुर्का ओढ़े बाज से । 

चोरी चोरी शुरूवदन' मिलने चली & यार से ॥ 

छे सुहच्वत से भरी | ऐ. प्यारी वीची खूबरू !। 

चोक मत, घबरा नहीं, छुन॒ कर सेरी लह्कार को |! 
निकल भागा दिल देरा, पर्स से बढ़ कर दोड़ में । 
दिल हर" है यार का, साकन हो, गिर ने दौड़ में ॥ 
हो खड़ी जा | छुकू जामा और वद्व तक दे उत्तार 
वे हया हो एक दम में, ले झभी मिल्तता है यार) 
दोड़ कासद * | पर सगा कर, उड्ध शेर जाँ ) पेच खाकर १ 


हर दिलो' -हर जॉ मे जा अम कर घर वना कर [ 
“में खुदा हूं”, “से खुदा है” रा हाँ मे फक दे । 
हर रगो-रेशे मे घुस कर मस्ती -ओ-सुलछ कोक दे |. 
गेरवीनी ), गेरदए्र शुरूपी वंद्गी ( को ) 8 


मार गोले दे घड़ा घड़, एक ही एक कूक दे ॥ 


१ तेज के उच्च वा मकाश यात्रा, २ भीवर, ३ शपराधि, 8 छुटकारा, सुक्ति. 
/ नखरे से. द॑ पुष्ण-सके वदन वाली, झ्ाति र्ोलल पहाँ पक्ति से. ख्निप्राय है. ७ 
अति सुन्दर, ८ झ्ावाज़, ध्य्ति, ए सन्दिए, १० नहों, ९५ स्थिष्ठ, १४ स॑ंदेसा लेजाने 
चाल, १३ प्रत्येक चित्त और प्राय गे, १६७ गुहच, १४ भत्येक नस आर पहु से 
प्‌ई सस्वी ( सिजानन्द ) आर शराब ( ज्ञाघाहइव ). ९७ ट्ैत द्वष्टि, १८ श्लैवभावना, 


ज्ञानी 8५ 


रौशनी पर कर सवारी, आँख से कर नूर-वारी । 
हर द्लो-दीदा में जा झंडा अलफ का ठोक दे ॥ 


[ श८ | 
राम का गह्ला पूजन 
गंगा ! तैथों! सदा बलहारे' जाऊँ ( टेक ) 

हाड चाम सव वार के फेक । 
यही फूल पताशे लाऊ ॥ १॥ गंगा[० 

मन तेरे वन्द्रन को दे हूं। 
बुद्धि घारा में बहाऊं ॥ २॥ गंगा० 
चित्त तेरी मच्छुली चव जावे । 
अहह्छ गिर-गुहा में दवाऊँ॥ ३॥ गंगा 
पाप पुएय सभी सुलगा कर। 

'यह तेरी जोत जगाऊं ॥ ४ ॥ गंगए० 
तुझ में पड़ें तो तू चल जाऊ। 
ऐसी डुबकी लगाऊं ॥ ५ ॥ गंगा० 

 पण्डे जल थल पवन दशो" दिक्‌ । 
अपने रूप वनाऊँ ॥ ६॥ गंगा० 
रमण करू सत'” घारा मांहि। 
नहीं तो नाम न राम घराऊँ॥ ७ ॥ गंगा० 


९ नेत्र से खानन्द रूपी मकाश की बर्षा, २ मत्येक चित्त शोर चछ्तु. ३ यहाँ 
झुराद शद्देत के फंडा से है, खोए रखसाला खलफ (मासिक पत्र) जो ब्रद्मतीन स्वामी 
राम ने शह्स्थाश्रम के समय फेवल अद्वेत मतिपादन करने निर्मित निकाला था उससे 
भी प्रभिप्राय है. ४ मुझ पर. ४ सी याए. ६ सदके घाऊं, फु्बॉन धाऊं, ७ पशर्दकाए. 
८ पव॑त की युफ्रा, € दर्शो घोर प्र्घात सर्द प्लोए, ९०७ सप्त धारा या सप्ठ सरोयर. 


यु 


४ रास-वर्षा--पथर्' भार 
[ २& ] 


राम की गंगा-स्तुति 
नर्दीयाँ दी सरदार ! गड्ा रानी [। 
छींटे जल दे देन वहार, गड्ढा' रानी ! ॥ 
साई रख जिन्दड़ी दे नाल; गज्ञा रानी !। 
कदे चार, कदे पार, गह्ला रानी ! ॥ 
सो सो ग्रोते गिन गिन सार, गछ्ठा रानी! | 
तेरीयां लैहराँ राम अस्थार, गड्जा रानी ! ॥ 


[ ३० ] 
कशमीर में अमर नाथ की यात्रा 
( ९ ) पहाड़ों की सेर 
राग पहाड़ी ताल चलन्‍्त 


पहाड़ों का ये लम्बी' तान यह सोना। 
चह णुझ्ञॉ' दरखतो का दोशाला' होना:॥ 

. बह दामन" में सब्जा का मखभल घविछोना । 
नदी: का विछोने. की कालर परोना ॥ 
यह राहत -सुजस्सम, यह आराम में हू । 
'कहाँ कोहो-द्रया, यहाँ में ही में है ॥ १॥ 





4 हमें २ माण, जान. ३ कभी. ४. वेखबए सोना. ५ घने, ६ पोशाक शोडढ़े हुए 
, खर्थात सरसब्ज़. ० पवत को तलेटी, किनारह, पवत की तलेटी,का, जक्ूल, मैदान 
.' ८ शान्तमूतति वा शान्तरुवरूप, ९ पवत और दरया, ३. «मे 


कक 


आनी: ४४ 


(२ ) परवेल पर बादल और वर्षा 
थह पर्वत की छाती पे बादल को फिरना। 
'चह दम सर में अञ्नो' से पर्वत का घिरनां ॥ 
गरजना, :चैमकंन।, कड़कना, निखरना' | 
छुमाछम, छुमाछम, यह बुंदो का गिरना ॥ 
अरूसे-फुलक' का वह हसना, यदेँ रोना । 
मेरे ही लिये है फ़कृत' जान खीना ॥ २॥ 


( ३ ) कोरणों तक कुद्गत्ती गुलज़ार का चले जाना, रंगा रंग के फूल 


हर चार स््‌ शिशुफंता' 

यह वादी" का रंगीं गुलो से लहकंलां । 
फज्ञा* का यह व्‌ से सरापा'' महकना ॥ 
यह चुंलवुल सा*' खंदाँ '-लवो का चहकना। 
वह आवाज़-ने का वहर'*-सू लपकना ॥ 
गुलों की यह कसरत", अरम"* रूत्र'' हे। 
यह मेरी ही संगत है, मेरी ही व है ॥ ३॥ 

( ४ ) रक और दिलकश सुकास 
जो जू* और चशमा है, सग़मा सरा है। 
किस अन्दाज़'' से आव'' चल खा रहा हे ॥ 





4१ बादल, ४ उज्जल होना, प्रकाशमान्‌, दीपिमानु्‌, स्वच्छ था निर्मल छोना, 
8 पशाकाश रूपी दुल्हन, मुराद एइन्द्र से है. ४ फेवल, ५ चारों खोर. ६ सिले छुए. 
9 घाटी, ८ भाँति २ फे. ९ पुष्पों, १० सुला मेदान, १९ सिर से पाशों तक खथात 
एक प्िरे से हृएरे सिरे तक सुर्गंधि देना, १२ सट्टण, समान १३ इँगते हुए, खिड़े 
शुए, १४ बांसरी पी पख्रायाज़ १४ उवे घोर. १६८ खधिकता. १७ स्वर्ग का बाग, पृ 
सासने, १९ मेएर, २० खादाज़ दे रह है. सोलता है. २९ दक्कू २० नस, 


पट शक्ष-वपो--पयथल भाग 


यह तकयो पे तक्ये है, रेशम विछा है 
झुह्यना समा, मन लुसानों समा हे ॥ 
जिधर देखता हूं, जहाँ देखता है । 
में अपनी ही ताव' ओर शॉ देखता है ॥ ३ ॥ 
(४ ) भूरनों की बहार 


नहों चादर, नाचती सीम-तन' है। 

यह आवाज़ ? पाज़ेब' हैं ताराज़न' हैं ॥ 

पुहारों के दाने, ज़मुरंद -फिगन हैं । 

सफाई आहा ! रुये-मह पुर -शिकन है ॥ 

सवा" हूं से, झुल चूमता, बोसा लेता । 

में शमशाद'* हूं, कूम कर दाद देता ॥९॥ 
( दर ) कद्रती सहफल 


मेरे सामने एक सेहफल सजी हे। 
हैं सब सीम'*-सर पीर,'* पुरसव्ज़' जी'* है ॥ 





१ दल पसंद ४2 सन को भोह लेने वरला, 8 चमक, दकन, म्रकाण, तेज. ४ 
दूवदवा, सान, शक्‍्ल सूरत. 9 घाँद के बदन पाली ( अरथाव यह जल को घारोौ 
नहीं पल्कि रुफेद चांदी दो शरीर -वाली चादर हैं जो .नाच कर रहो हैं ). ६ पाशों 
क्षा सक जेवर होता है जो चलते समय सुन्दर शावाज्ञ देता है. 9 श्ाचाज देखी 

ध्ा शोर कर रही हैं. ८ एक मकार का मोती है, झुराद यह है कि पहाई.जो 
प्रपनी झ्लंदे बाहर पेक री हैं , छह भानो अति-सुंदर मोती वाहर डाल रहो हैं,. 
€ चन्द्र शुख, १० बल डबले हुये है (जंयाद चंद्र भो दस सफाई से ईपरे-घा लज्या कर 
इहा है). ११ मात+ काल की खानण्द दायक-बाह्ु १२ सझः-वृक्त क्वो कहते हैं. १३ 
सयहाना करता, उत्तर देता. १४ चांदी के सिर -वस्ले श्र्थात सफेद बाल या सिर 
घाले, अभिप्राय. बर्फ, के पयतों से है. ९७ बद्ध, १६ हरा भरा, मसन्न, ९9 चित्त, 


जानी हर 


शजर' क्‍या है, मीना' पै मीनां घर है। 
न भरनो का झरना है, कुलकुल लगी है ॥ 
लुंढाये यह शीशे कि वैह निकलीं नहर । 
है भस्ती '-सुजस्सम यह, या अपनी लैहरे ॥९॥ 
( ७ ) श्रीनगर से अनन्त नाग को किशती में जाना 
रवाँ' आवे-द्रया है, कंशती देवॉन है। - 
सवा जुज़हत-आगी, सुबहदम'*-ब-ज़ान'* है ॥ 
यह लैहरों पै सूरज का जलवा" श्रयां'* है। 
चलन्दी ऐप वरफ इक तजल्ली''-फशां है ॥ . 
ज़हर" अपने ही नूर का तूर'* पर है । 
पदीद्‌' अपनी ही दीद'* कुल" बेहरो *-बर है ॥७»॥ 

( ८) भील डल में दर्द गिद के पवतों का मतिविभ्व पड़ना, वाद 
से जल का हिलना, और इसी करण से वायु के फकोरों से बड़े 
भारी पवतों का हिलते दिखाई देना 

डल॑ंकता है डल', दीदा +ए-यह-लका सा | 

धड़कता है दिल आयीना * पुर सफा का ॥- 

९ धध. २ एक मक्काए का हे ( रूब्ज़ ) रंग छा पत्यए 8 झुराही या बोतल 

से पल निकलते समय सो शब्द शोला दे. ४ निजानंन्द स्वरूप, ४७ चल रहा है. ६ 
दरया फा जल, ७ भाग रऐे झूथरत बेह रहो है. ८ मभात+ काल को पर्चा, € धरे 
वाज़गी से भरी एुई शुद्ध पवित्र बाध्य. १० प्रात; काल. १९ बाँगदे रही है, पर्चा 
मात) फाल फी धाश्न तरोताज़यो से भरो हुंई सरसण चल रुट्टी है, १४ प्रकाश, वेज. 
बह मंकट, भासंसान, १४ चमक -माए रही है. १४७ मकाए, द्वण, पै८ं तेल, ९७ पर्येत 
के गुणद है. १८ द्बश, ज़दर १९ हष्टि. २० रमस्त, २१ एच्यवि झोए मशुद्ध था जल 
घल., ४० सरोयर पा नाम, ५३ घन्द्ध शुझ्ध तलिदा के नेत्र समान, २४ घद साफ घी 
पी तरए, - ह | 





भ््छ . शस-वर्बालल्यथस साथ 


हिलाता है कोहो' को सदमा' हवा का। 
खिले हैं कॉचल फ़ूल, है इक वला का ॥ 

यह सूरज की किरणों के चप्पे लगे हैं।' 
झजव नाओो भी हम हैं, खुद खे' रहे हैं (८) 


( 6  ) असर नाथ फी चढ़ाई 


चढ़ाई शुसीबत", उतरना यह झुशकल | 
फिसलदबी परफ तिस पे आफत यह बादल ॥ 
कुयासता यह सरदी कि बचना है बातल । 
यह बू वृद्धीयों की, कि घबरा गया दिल्ल ॥ 
यह दिल लेना, जॉँ लेना, किसकी अदा है ?। 
मेरी जा की जाँ, जिस पे शोखी फिदा हे | 


( ९० ) पर्वत पर पूशणिसा रात्रि 


अजब लुत्क है. कोह' पर चाँदनी का । 
बह नेचर' ने ओढ़ा है जाली दुपद्मा ॥ 

दिखाता है आधा, छिपाता है आधा । 

डुपटते ने जोव॑ंच ' कीया है दोवाला' ॥ 

नशे में जवानी के साशू के-नेचर* | 

हे 65. 

है लिपटी हुई रास से मस्त हो कर ॥ १०॥ 





१ पवतों, २ चोट, टक्कए. ३ चला रहे हैं, ठेल रहे हैं. ४ कह भरी, कठिनताघ यो, 
७ खत्यन्त भारी, ई ऋूठ अर्थात झसन्भव. & नखरा, कान; ८ कुर्वान, घारें, सदके 
है. € आनन्द, ९० पवत, .१९ कुदरत. १४ सुंदरता. १३-छ्विजुणा, १४ यौवन, १५ 
अरूति ( छुदरत ) छपी मिया. 


जानी ह धूप 


( ११९ ) अमर नाथ का अति विशाल खुदाई हाल' जिसे लोग 
गुफा कहते हैं . ु 
वबरफ जिस में झुस्ती है, जड़ता है, ला -शे । 
अमर-लिंग इस्तादा' चेतन की जा है ॥ 
मिले यार, हुआ स्ल, सब फासला ते । 
५ 3 
यही रूप दायम' अमर-नाथ का हे ॥ 
बह आये उपासक, तझस्यन मिटा सब । 
रहा राम ही राम “में ? तूं मिटा जब ॥ 


[ ३१ ] 
£ िवास स्थान की रात्रि 


( अर्घात्‌ उत्तरा खंड में गड्भावट पर सकान्त निवास स्थान की 
मथम रात्रि ) 
रात का वक्त" है वियावाँ*' है। 
३ ७३ ३ ४5४ हे 
खुश-चज़ा'' पर्व॑तों में मैदाँ है ॥ १ ॥ 





१ बड़ा छसुला कमरा. -४ फुच्छ चीज़ नहीं. ३ खड़ हुसा, 8 स्थान पर 
है. ५ मिलाप, सेल, सभेदता. ६ जब घन्तर, फरक़े दृए हुसा, चिट गया, ७ नित्य, 
रूयदा रएने घाल), ८ भेद भाय, फड्ो, अन्तर, फीद, परिछिव्नता, € इश्वए, फिदि छो 
भाग से भी मुदद हैं. ९० सुगयं, ११ सैदान, १० उत्तन बनावट वा टंग, तरीका. 

# सपानी राम ऊब खऋपने झुठुन्य के साथ उत्तराखग् में पहुंचे, वहाँ ईश्याउत 
दिहते की राजधानी के शनीप ग्रज्ृतट पए एक सुन्दर शक्ान्त स्थात ( सेद सुरखी 
धर छा दागीघा ) पाया, मिसे राम ने एकांत मिवासाये चुना, उप स्थान पर भथन 
रपरत्चि के समय की फोग्प रास यर्गन छग्ते है 


प्र बी. ञगप खा पपा 
श्र्-ददान्ल्च्चइचयरस शत 


हुक 
छू 
ल्‍्प्जि 


आस्माँ' का बताये क्या हम हाल। 

मोतियों से भरा हुआ है थाल ॥ २॥ 

चाँद है मोतियों मे जाल घरा ! 

अबर' है थाल पर रुसाल पड़ा ॥ 8 ॥ 

सिर पर अपने उठा के ऐसा थाल | 

रकुसो करती है नेचरे'-खुशहाल ॥ ४ ॥ 

वाद को क्या मज्ञ की झूकी है। 

रास के दिल की वाद दूकी है ॥ ५. ॥ 

पारस जो वेह रही है गया जी | 

झवस्वरे उस के छद लदाते हीं॥ ६ ॥ 

ला रही है लपक कर राम के पाल। 

क्या ही ठंडक भरी है गगा-वास' ? ॥ ७ 

फखरे-खिदसत से वाद है खुरखंद' । 

जा सिली बादलों से हा के वलच्दू्‌ ॥ ८ | 

अब तो अटखेलियां ही करती है । " 

दामने-अवर'” को लो डलटती है ॥ & ४# 

लो उड़ाया बह पर्दा-ओ,रुसाल' । 

आस्मोँ दिखाया है माला माल ॥ १० ॥ 

शाद'* लेचर' है जगसगातौ है । 

ं: घर श्र के 

आँख हर जार सू' पफिराती है ॥ ११ ॥ 

क्या कहे चाँदनी में गंगा है। * 

दूध हीएं के रंग रंगा है॥ (९॥ 
१ खाकाश. २ वादल. छह नाचती है. ४ सुखी, दा सुख स्वरूप मक्ृति, छ बासु. 
६ घलकी भाप, घृ्ाँ,. ७ गड्गा जजकी सु्ंध. ८ सेवा के मान से. ९ असन्न, खुश, 
५१७ बादल का पल्‍ला, किनारा, सिर. ११ खुश, असन्न, १२ मकृरति, १३ तरफ: 


चानो पूछे 


चाह ! जंगल में आज है मंगल" । 
सेर कर इस तरफ की चल ! चल | चल !.॥ १४॥ 


-[ ३२ ] 
निवास स्थान की,वहार ( ऋतु इत्यादि ) फा.वर्णेन 


आ देख ले चहार कि कैसी वहार है (टेक ) 
(१) गंगा का है किनारों, अजव सब्ज़ा-जार है| 
बादल की है वहार हवा खुशगवार' है ॥ 
क्या खुशनमा पहाड़ पे वह. चशमा-सार है । 
गंगा ध्वनी सुरीली है, क्या लुतफ़-दार है ॥ आ० १ 
(२) वाहर निगाह कीजिये तो गुलज़ार है खिला । 
अंदर सरूर की तो भसलां हद कहाँ दिला ! ॥ 
कालिज कृद्ीम का यह सरे-मृ' नहीं हिला। 
पढ़ाता मारफत"* का सबक मेरा यार है ॥ आ० २ 
(३) बक॒ते-झुवाहे'+ईद्‌- तमाशा त्यार है । 
गलगूना'' मंह- पे. मल के खड़ा गुल$ज्ञार' है॥ 
शाहे-फलक'* से या जो हुई आँख चार" हैं। 
मारे शरम के चेहरा वना खुरख'*-तार है ॥ आ० ३ 





' 4 खानंद. २ तट, फिनारा, ४ भनोहरए, अनंद दायक. ४ स्मनीय. ५ धारा 
यहती दे. ई घानंद दायक, ७9 ट्वष्ठि. ८ घानंद., .€ हे दिल ! १० बाल बींका नहीं 
हुसा ( शघोत पढ़ाना यंद नहीं छुखर ). ११ शात्मत्ान, १२ झानंद की भ्रात+ काल 
का समय, १६ उबटना, ( उगाल ). १४ फूल जैसी गासों ( कपोलों ) वाला प्यारा 
पृधू सूद, १६ परस्पर दर्शन, पररूएए मेल, १७ शाग फी तरदइ सास * 


पृ रस-वर्पषा--गयश साग 


(४ ) कृतरे है ओस के कि डुर्र' की कृतार है । 
किय्णों की उन 7, बल" वे, नज़ाकत यह तार् है ॥ 
मुर्गाने -खुश-बवां, तुम्े काहे की आर' है। 
गाओं बजाओ, शव का मिटा दिल से वार' है ॥ आर - ४ 


(५) माशक “कद दरखतों पे वेलों का हार है । 
ने गलत है, जुल्फ का पेचॉ”' यह सार" है ॥ 
वाह वा | सज्े सजाये हैं. कैसा श्टज्ञर हे । 
अशजार'* में चमकता है, खुश आवशार"' है ॥ आ० ९ 


(६) अशजार सिर हिलाते हैं, क्या मस्त बार हैं । 
हर रंग के गुलोी से चमन लाला '*-ज्ार है ॥ 
भंवरे जो गंजते हैं, पड़ ज़र- नगार है । 
आनन्द से भरी यह सदा * ओडझ्ार है ॥ झआ० ६ 


(७) गंगा के रू-खफा' से फिसलती न गर' नज्ञर/ | 
लेहरों पे अक्स मिहर" का क्यों वेकुरार है ॥ 


विष्णु के शिव के घर का असाला यह गंग है। 
यहाँ मोसमे *-खिज़ाँ में भी फसले *-वहार है ॥ आ० ७ 


! 





१ भचोतियों, २ बल्कि, ३ कोमलता, था नाज़क सा घागा. ४ शच्छा ग्पनेवाले 
पष्ती. ७ शरम. ८६ रात्रि, ७ बोक् ( श्रयोत रात गयी झोर मात+ काल इस ). 
८ मेंस पति प्यारों के कद रूमाम, ९ नहीं, नहीं. १० पेचदाए. १९ सांप. १२ 

दरखतों, १३ भरना. १४ सुरख रंग. १५ सुनैहरी रंग जिन के परों पर होते हैं. १६ 
धब्यति ता खावाज़,- १७ शुद्ध रूप. प८ खगर. १९ द्वषप्ट, २० मतिबिम्ब, साया. २९ 
पूर्य २९ चश्ूल,. खस्थिए, २३ सम्पत्ति, माल, २४ खावन- भादों की ऋतु जब पत्ते 


इऋरने लगते हें, २७ बसंत ऋतु. 


झानी भू 


(८) साकी' घह मे पिलाता है, ठुर्शी को हार है। 
'. बाह क्या मज़े फा खाने को ग़म का शिकार है ॥ 

पिलदारे'-खुश-अदा तो ,सदा हमकनार' है। 
दर्शन शराबे -नाव, सखुन  दि्लिके पार है ॥ श्रा० ८ 

(& ) मस्ती सुदाम -कार, यही रोज़गार है । 
गुलवीन* निगाह" पड़ते ही फिर किस का खार'* है॥ 
क्यों ग़स से व्‌ निज्ञार'' है क्‍यों दिलफगार"' है ? 
ज्ञव शाम कुल्व* में तेरे खुद यारे-यार"* है | आ० & 


गज 
[ शे३ |] ह 
” श्ञानी का घर ( वा महफल ) 
राग पहाड़ी ठाल घुसाली 


सिर पर आकाश का मंडल है, धरती पै सुहानी' मखमल है। 
दिन को सूरज की महफल है, शव" को तारा की सभा वाया ॥ 
जब भूम के यहां घन आते है, मस्ती का रंग जमाते हैं। 
चश्मे तंवबूर चजाते हैं, गाती है मल्हार!* हवा वावा ॥ 
याँ पंछी मिल कर गाते हैं, पीदम' के संदेस खुनाते हैं। 
याँ. रूप अनूप दिखाते हैं, फल फ़ूल और वर्ग *-ज्ञा बाबा ॥ 


९ झानंद झपी शव पिलाने घाला, अर्थात प्रक्मथित शुरू. ३ प्रमसद. ३ 
खटाई शयोत्‌ विपय-पामना, 8 सच्चे नखरे टसरे फरने वाला प्यारा, भ साथ, 
ई झंग्रए फी शराब. ७ बात चीत. ८ नित्य रइने वाली, € ड्ष्प (गुण ) देखने 
घाली. १० हष्टि. १९ करंट ( ख़बयुण ). १२ डुबला पतला, टुवल, १ ४ पायल 
रघित, ज़रभी दिल, १४ खन्‍्तःकर ण, पृध घर का थार घ्र्यात्‌ उच्चा प्यारा था 
परन्तयोमी, १४ दिल फो भाने बाली, १७ रात, ९८ यादलों फे सम्ूद, १९ घद 
शाग जिस के सामे से वर्षा हो, ६० प्यारे, २९ पाय पी पत्ती, . 


अत 


हे 


घन दोलंत आनी ऊायी है, यह दुन्या राम कहांनी है। 
यह झालंम झालम-फ्रीनी है, बाकी है ज्ाते-खुदा' धांचा॥ 





श्र व्यू (ः 
शस-वफ] 


अथस सातम 


[ २४ | 
ज्ञानी को स्वैप्ना | 


” राग कल्याण, ताल दीन 


घर मे 

फल ख्चाय॑ “ ्व्त्त देखा, 
चेलोी फो हॉकता थां, 
मेहनत से सेर हकर, 
ते में अपने आई, 

घर के लिये थी मेहनत, 
फ्रट पद स्वाव करके 
घर को तरफ में लपका, 
जी से डर बढ़ाकर, 
कि लो घोड़ ध्रप ही ने 
चँँह ख्याव रूट उड़ाया, 
चेदार' खुद को पाया 
खुपने के घर को व्तोड़ा, 
दया खूब था तमाशा, 
चैन  बर्न- से राम ढडा 
में घर जो खोजता था, 
अब सब घरों को हू धर, 


क्र 


[#» 


7 श्र 


? 





घर करे 
भें काम कर रहाँ था 
शं।र हल चला दहा था 


- बज़ुश से शेर होफर 
“से यार अब चली घर” 


घर के लिंये थे बाहर 
पोशाक कर. के दर पर 
पा शोक से उठा कर 

लेंदी से गड़ वड़ा कर 


यह मचा दिया तहच्यर 


यह पाओ घर से आया 
ले यार घर मे, घर कर 
घर जाभने में आया 
यहं ख्वाव केसां आया 
में राम खुद वन आया 
मेश ही था चह सखायां 
ऐ रास ! घर में घर कंर 


प्‌ सत्यस्वरुप परभात्म देव, २ रज कोर) तृप्त, ३ चित्त, ४ पाजों, ५ क़दम॑ 
ई हैरानगी, हल चल, “ँंचाकुलता शाश्च॒य, 9 स्वप्न, ८ जाग्रत । 


छानी. 9 
| [8४४] 
श्ानी की सैर (१) : 


राग विद्गग, ताल तीन 


में सेर करने निकला, ओढ़े अवर' की चादर । 
पर्वत में चल रहा था, हवा के चाजुवोा' पर ॥ 
मंतवाला' भ्रूमता था, हर तरफ घूमता था। 
भरने नदी-ओ-नाले, पेहचान कर पुकारे ॥ 
नेचरः से गंज उडी, उस वेद फी ध्वनी की । 
“पत््वमसि', त्वयमसि”, तू ही है जान सब फी ॥ 
नज़ारा* प्यारा प्यारा, तेरा ही हे पसारा | 
,जो कुछ भी हम बने ४, यह रूप वस तो तू है ॥ 
सीनों में फिर हमारे, है म्ुनझकस तो तू है। 
जो झुछ भी हम बने हैं, यह रूप बस तो तू है ॥ 
यह छुन जो में ने फॉका, नीचे को सीधा वॉका! 
हर आावशारो-चशमा, गुलो-वर्ग” का छशमा ॥ 
अर्वाने''-नो दर नो, अशखासे'-जिन्स हर नो। 
हर संथ में ,तो से था, हर संग" में तो में था ॥ 
माँ** मारता की मारी, जाती हे चारी न्‍्यारी । 
शोहर'* को पाके दुलह॒न' , सोंपे है अपना तत मन ॥ 





९ बाददा, २ एक, पर, ४ रस्त, ४ झयूपत, कुदरत, ४ वर ( भ्रम ) हु है, हु 
९, द दृश्व, ७ फलाखो, घेरे दी है यद सृष्टि, ८ प्रतिविस्चित, ८ करना, १० पुष्प 
शझोए पप्ते का जाट, ११ मकार २ में भाँति ०» के रंग. १४ घुरुप, ९४ हर तरह स्मे. 
९४ पएष्मर खग्या साथी. १७५ माता. ९६ भमोहद, ६७ परवि. प८ दठी. 


पट शश-वर्षा-ग्रयश भाग 


स॒द्दत का विच्चुड़ा बच्चा, रोता है माँ को मिलता । 
वे इखत्य.र मेरा, दिलो-जाँ वेह ही निकला ॥ 
बह गदाज्ञें-फरहत आमेज़, चह दर्द-दिल दिलावेज़ । 
पुर सोज़' शहते-जाँ, लज्ज़त भरे वह अरमा ॥ 
बेह निकले जेवे-दिल से, बसले- रवां में वदले । 
भेह वरखा मोतीयों छा, तृफान आँसओ का 
क्रम ! क्लिम | म्रिम ! 
[ हे६ ] 
ज्ञानी की सेर (२) 
राग कल्याण, ताल तीन 


यह सैर कया हे झजव अनोखा, कि राम झुम में, में राम में हूं । 

बगेर सूरत झजव है जलवा, कि राम सुझ में, सें राम में है ॥१॥ 

मरक्काये -हुसवो-इश्क है में, सुझी में राज़ो-न्याज' सब हैं। 

हैं अपनी सूरत पे आंप शेदा ', कि राम सुझ से, में राम में है ॥श। 

ज़माना आयीना'' राम का है, हर एक खूरत से है वह पे 

ओ चशसे' -हकदीं खुली तो देखा, कि राम मझू से, में राम में हैं ॥३॥ 

वह सभ से हररंग से मिला है, कि गुल से वू भी कभी जुदा है ? 

हवावो"-दर्या का है तमाशा, कि राम सझ में, में राम में हैं ॥४॥ 

१ दिल का खानल्‍दसय पिधेलना, २ दिलपसनन्‍्द दद, अयरेत्‌ वह ठुभ्ख जो 

दिल को भावे, ३ समभाव, ४ ज़िन्दगी नदगी का खारास, ४५ खफसोस, स्वाण, पछताया 
६ दिल की जेद अर्थात्‌ हदय की कोठड़ी से. ७ यह सब ( दद इत्वादि ) से 
+ आनन्द का अलुभव बैह निकला, अर्थात्‌ यह रांव दुश्ख दर्दे खात्म साक्षातकार 
से बदल गये. ८ दश्शन, ज़ाहर, प्रकट, ९ सुन्दरता और पेन की पुस्तक (ज़खीरा ) 
०८ गुछझ् भेद कोर इच्छाये ९१ आझाशक़, आसक्त, १४ शोशा, १३ तच्वद्वह्टि का नेन्न 
९४ शुलबुला झोर दरवा । 














चानी ः धूर्ट 


सबब बतांऊ में वजद' का क्या ? है क्‍या जो द्रपर्दा' देखता हूं । 
सदा यह हर साज़ से है पेदा, कि राम मेझ में, में राम में हूं ॥५॥ 
वसा है दिल में मेरे वह दिलिवर, हे आयीना में खुद आयीना'-गर | 
अजब तहस्यर हुआ यह केसा ? कि यार मर में, में यार में हूं ॥धशा 
मुकाम पूछी तो लामकाँ* था, न राम ही था न में वहाँ था। 

लिया जो करवट तो होश आया, कि राम मर में, में राम में हूँ ॥७॥ 
झअललत्वातर' है पाक जलवा, कि द्लि बना तूरे-वर्क़ -सीना । 
तड़प के दिल यू पुकार उह, कि राम मुझ में, में राम .में. हूँ ॥८॥ 
जहाज़ दयया में ओर दरया जहाज्ञ में भी तो देखिये आज । 

यह जिसम" फंशती है राम द्स्या, हे राम सुर में, में राम में हँ॥॥ 


[ ३७ ] ह हु 3. १४ 
ः बाह्य घर्षा से अन्तर्गत आनन्द की वर्षा की तुलना 
( यह कफयिता रिवासत टिद्दरी के वासिष्ठात्रम शर्धात वह्तन, बन में उन दिनों 
लिएी गझ जय राम से घन्त में त्रपना नाम देना भी छूट गया ) 
राय उयहाग ताल दादएण 
“चार तरफ से अवर"' की चाह ! उठी थी क्या घटा !। 
विजुली की ज़ममगाहं>, राद'' रहा था कड़गड़ा ॥ १॥ 
परसे था मेंद भी भूम क्रम, छाजो उमड़" उमड़ पड़ा । 
भोके हवा फे ले गये होशे'*-बदन को वह उड़ा ॥ २॥ 





९ सत्यन्तानन्द,विखमय, २ परदे के पीछे, .३ ध्वनि, खाधाज़, ह शीया 
घनानेयाला, सकन्दर से खभिम्राव दे. ४ पाये, ६४६ देश रणिति, ७ लगातार, 
निरन्तर, ८ शुद्ध दर्शन. € बिजली के पर्वत फी छाती की तरद्द, १० भंरीर, ११ 
भाखो. १० बादल, १४ विजलोछी फड़फ, १४ सतलब इस सुद्वायरे हवा पह दे कि 
बड़े ज़ोर से बर्षा हुए. ९५ ग्रेण के होश. 


६० रास-वर्षा>-यथस बाग 


हर रगे-जॉ" में नूर था, नगरमा' था ज्ञोर शोर का । 
अब्न-वरों से था सिवाय दिल में सरूर' घरसता ॥ ३ ॥ 
आवे-द्यात' की भझड़ी ज्ञोर जो रोज़ो-शर्वा पड़ी । 
फिक्रो ख्याल चैह गये, टूटी दुश की पड़ी ॥ ४.॥ . 


[ शेझ ॥ 
राम से सुवारकबादी 


राग शैरपी ताल चलम्त 


' नज़र आया है हर रू मह-जमाल अपना सुवारक' हो। ' 

“ बह में हूं ” इस खुशी में दिल का भर आना सुवारक हो ॥ १ 
यह उरयानी"* रूखे-खुरशीद'" की खुद पर्दा हायल'' थी। 

, हुआ अब फाश'* पर्दा, सितर"* डड़ जाना सुवारक हो ॥ २ ४ 
यह जिस्मो"-इस्म का कॉँटा जो वे ढव सा खटकता था। 
खलिश' सब, मिट गयी, काँटा निकल जाना मुवारक हो ॥ ३॥ 

मसखर* से हये थे कृद साढ़े तीन हाथो में । 
चले'अवब वुसते-फिकरो-तखय्यल से भी वढ़ जाना मसुवारक हो॥७॥ 
अडजाव तसखीरें '-झञञालमगीर लाई सलतनते-आली '* 

महों -माही का फरमों " को बजा लाना झुबारक हो ॥ ५ ॥ 

१ म्राण के नस नस में, . २ खावाज़, ३ खाननन्‍द. ४ खसत वर्षो, ५ दिन रात 
जो ज़ोर से पड़ी. ६ चिन्ता झोौर शोक.. ७ द्वेत की क्लॉंपड़ी जो दिल में स्थित 
' थी सब वेह गयी. ८एर तरफ़: 6७ चन्द्रसुख था चन्द्र जेसा क्लौन्दय. १० विधाई, 

खुशी, ११ नज्भा पन्, रुपए अकट होना. १४ सूय लुख अथरेंत खपना मकाश स्वरझूए 
प्ात्मा, १३ ढक हुए थी, ९४ खुला, मकट, १७ पदों. १६ नगर शोर रूप. ९७ 
' खहका, भगष्ठा, चोट, १८ ठहू से, हँसी से. १४ किन्तु. ४० फिकर खझोर झंवाल 
ध्र्थात्‌ सोच विचार की सीमा वा घन्‍दाज़ा, २१समष्त संसार को जीतने चाली विजय 
छ्श भारी राज्य, ४४ चन्द्र-मूय वा लोक परसरोक. ४छ8 जआाज्ञा, २४ पस्रान्ता भानना. 


ज्ञानी ई९्‌ 


न खद॒शा' हज का मुतलक, घ अंदेशा-खलल' बाकी । 

फुरेरे! का चलंदी पर यह लैहरान सुवारक हो ॥ ६॥ 
तझल्लक' से वररी' होना हरूफे-राम की मानन्द ।: 

हर इक पेहलू' से जुक्ता-प-दाग'” मिट जाना सुवारक दो ॥ ७ ॥ 


[श्ह] 
ज्ञानी फा आशीर्वाद 


बदले है फोई आन" प्े अब रंगे कमाना ( टेक ) 
शाता है श्रमन'' जाता हे अब जंगे''-जमाना ॥ १॥ 
ऐ लेहल"' | चलो, दर्द उड़ो, दूर हटो हसद। 
फमज़ोरी मरो डूब, बस ऐे नंगे*-ज़माना ॥ २ ॥ 
गम दूर, मिटा रशक' , न गुस्सा, न तमन्ना । 
पलटेगा घड़ी पल में नया ढेँगे-जमाना ॥ ३ ॥ 
आज़ाद है, आज़ाद है, आज़ाद है हर एक | 

दिल शाद्‌** हे फ्या खूब उड़ा तँगें*-ज़मांना ॥ ४॥ 
“लो काठ की हंडियाँ से निभे भी तो कहां तक | 
अग्नि तो जला ज्षान की दे संगे-जसाना ॥” ५॥ 


९ डर, २ बिलकुल, नितान्त. ३ फ्ाद, विगाड़ फा ,फिक्र, ४ ऋंडा, 
उम्यन्ध या शार्यक्ति, ६ घाज़ाद, निरासक्त, ७ रा के बरण (२, शा, भ ). ८ 
सहृध- € तरफ. १० बिन्दु का घिष्ठ, ९९ घड़ी, १४ समय का रंग दंग, १६ झुख, 
चैन, १४ युद्ध का समय. १४ शविदा, १६ एप, १७ निरेज्णता का समय. ८ 
टेप, द्प, १६ प्रसन्न चित्र, ०० समय फी तंगी, सुछीयत, २९ काद प्ही एशिठया 
फो शय्मि पर रखने से क्या घास ऐसा, थंदि फुछ जलाना चाहते ऐ तो प्रानरिन 
पर उपय फा गम एपी पत्थए रप फर उ्े फुंफ यो. 


७ 


न रास-वर्षा--प्रथस भाग 


आती है जहाँ में शादे'-मशरक की सवारी । 
मिटता है सियाही का अभी ज़्ंगे-ज़मोना ॥ ६॥ 
वह ही जो इधर खारो उधर हे गुले-खन्‍्दोँ ' । 
हो दंग जो 'यूं जान ले नेरंगे'-ज़माना ॥ ७॥ * - 
देता है तुम्हें राम भरा जाम, यह पी लो | 
सुन्वायगा आहंग" नये-चंगे -ज़माना ॥ ८ ॥ 
[ ४० | 
बीमारी में राम की अवस्था 
राग भैरव ताल शल 
. चाह वा, ऐ तप व रेज़श ! वाह वा। 
हब्वाज़ा' ऐ दर्दो-पेचश | वाह चा ॥ १॥ 
ऐ बलाये-नागहाली ” ! चाह चा। 
चबैलकम"', ऐ मर्ग-जवानी'' | चाह वा ॥ २॥ 
यह मंबर, यह केहर'' बरपा ? वाह वा । 
बेहरे-मिहरे'*-राम में क्या वाह वा ॥ ३ ॥ 
खाड का कुत्ता गधा चूहा विला"। 
मुंह में डालो, ज़ायका"* है खाँड का ॥ ७ ॥ 





१ म्वूयं, तान के झूंय से तात्पव है. २ समय का' कलडू,. दाग, जलंगार, ३ 
.  काँटा, ४ खिड़ां छुझ्ा छुष्प. ४ समय की विचित्रता, ६ निम्ाननद की सस्ती का 
या प्रेस का प्वाला, 9 स्वर, ८ रूमय के वाजे का. एं बहुत खच्छा, वहुत खूंब, १० 
खचानक ब्याने वली खाफत, ११ तुझे स्वागत है, १२ तरुणाई अर्थात्‌ युवास्या में 
सुत्यु, १३ ईश्वरोय कोप, ग़ज़व.' १४ मूर्य झपी रान के ससझुद्र में अर्थात्‌ राम के 
भकश स्वरूप सिन्धु सें यह सब नास रूप प्रपश्न सानो सँंवर शोर लेहर हैं. १४ 
पिएली का शुरुप, १६ स्वाद. | 


ज्ञानी । द्वं३ 


पगड़ी, पाजामा, दुपद्टा, अंग्रखा । 
- शौर से देखा तो सब कुछ खूत था ॥ ५ ॥ 
दामनी तोड़ी व माला को घड़ा। 
पर निगाहे'-हक में है चही तिला' ॥ ६॥ 
 मोत्याविन्द दिल की आँखों से हटा। 
मर्ज़ो-खिहत , ऐन' राहते-राम' था ॥ ७ ॥. 


[ धश ] 
राम का नाच “ 
राग नट नारग्यण ताल दीपचंदी 


नाच में नटराज रे ! नाच में महाराज ! ( टेक ) 


सरज नाच , तारे नाठं, नाचं- चन संहताव" रे !॥ १ ॥ नाच ० 
तन तेरे में मन हो नाच, नाये नाड़ी नाड़ रे !॥ २॥ नाचू० 
बादर' वाजूं, चायू नाचूं, नाचूं नदी अरु नाव: रे | ॥ ३ ॥ नाचूं० 
ज़रह' नाच, मसुद्र नाचं, नाथ मोघरा'” काज रे ! ॥ ४ ॥ नाचुं० 
मधुआ'' लव वदमस्ती बाला, नाच पी पी आज रे ! ॥ ५॥ नाचू० . 
चर लागो रंग, रंग घर लागो, नाच पापा दाज रे | ॥ ६॥ नाच ० 
राग गीत सव- होवत हरदम, नाच पूरा साज रे | ॥ ७॥ नाचूँ० 
राम ही वाचत, राम ही वाजत, नाचं-ह। निर्लांज रे | ॥ ८॥ नाचे 


१ तर्यद्वाष्टि, झ्ात्मद्ष्टि २ स्व, - सोना. 8 रोग शोर निरोग. ४ दोफ 
निश्चय प्वक, ७ राम की गान्त'द्शा, श्ानन्दावस्था, ६ चाँद, 9७ यादस, ८ 
षद्दाज, बेड़ी, ९ परमाण,शयय, ९० भारी, ९१ मेरू रुपी मधु का प्याला, 


छ्ें8 शस-वर्षा--अ्यभ्त भाग 


त्यांग 
[ ४२ ] 


७. मेरा भने लगा फकीरी में ( देक ) 
उंडा कंडा लिया धगल में, चारों चक जागीरयी में ॥मे० १ 
भंग तंग के 'टरकेडा खा दे, चाल चले अमीरी में | मे० २ 
जो छुख देखियो राम संगंत में, नहीं है घज़ीरी में ॥मे० 


[ ४रे | 
जक्लल का जोगी ( योगी ) 


( यह ऊाथिता १९५६४ से टिहरी के घासिध्वाश्रस के घन सें उमर दितो घद्दी जय 
उपस से घशन्‍्त में प्पना नांस देने को स्वभाय भो छूटे मयो था ) 


हर हँर ओम , हर हर ओम टेक 
जड़ले में जोगी घंसता है, गह' रोता है गह' हसता है । 
दिल उसका कहीं न फंसता है, तन मन में चैन बरसता है ॥ ९ ॥ 
खुश फिरता नंग भंनंगा है, नेनो में वेहती गंगा है । 
जो आजाये सो चंगा है, सुख रंग भरा मन रंगा है ॥ हर० २ 
गाता मौला' मतवाला' है, जब देखो भोला भाला है.। ., * 
मन सनका उस की माला है, तन उस को एक शिवाला है ॥ह२० ३ 
नहीं परचाह मरने जीने की, है याद न खाने पीने की। 
कुछ दिन की सुंद्धि न॑ मद्दीने की, है प्न रुमाल पसीने की ॥हर०४ 





१ की, २ बप्रह्मतानी, पैश्घरी, ३ मंस्ते, 


ध्याग ब क्रय 


पास इस के पंछी' आते है, और द्रया गीत छुनाते है। 
घादल अशमान कराते है, बृछं उस के रिशते नाते हैँ ॥ हर० ५ 
गुलनार' शफफ" चह् रंग, भय, जोगी के आगे है जो खड़ी । 
जोगी की निगाह हैरान गैहरी, को तकती रह रह कर है परी॥हर०६ 
पद्द चाँद चटकता गुल जो खिला, इस मिहर' की जोत से फूल भड़ा। 
फव्वारह फरदरत' का उछुला, पुहार' काजग पर नूर पड़ा ॥ हर० ७ ' 


[ ४४ | 


शझत्वदा* मेरी रियाजी'' | अल्वदा | 
शत्वदा ए प्यारी रादी' | अल्यदा ॥ १॥ 
आझल्यदा ऐप ऐहले "खाना ! अट्वदा । 
अल्वदा मासमे-नादां ! अल्यदा ॥ २॥ 
अल्वचदा ऐ दोस्तो “-दुशमन ! अल्चदा । 
अल्वदा ऐ शीतो-ओशन'" | छझत्वदा ॥ १॥ 

« थत्यदा ऐ कुतवो-तद्गीस** | अल्वदा | 
अल्वदर पे खुबवसो-तकूदीस * | अह्वदा ॥ ४ ॥ 
अष्वदा ऐ दिल ! खुदा ! ले अत्वदा । 
अल्वदा राम ! अल्वदा , ऐ अल्वदा ॥ ४॥ 





१ घी, २ पृष, दरखत, ४ सनार के रंग घाली. ४ खाली पो शाकाप में सूर्य 
पे उदय शस्त समय होती ए. ५ द्वष्ठि. ६ प्रष्प. 9 झ्ूय. प खुशी, श्ानन्‍्द. € घुद्धाड़, 
चाछड, ९० प्रकाश तेज, १५ रुतसत हो, जुके नमस्काए हो. १४ यशित विद्या. १३ 
शादी दर्या का माम है छो सादीर में यहता है. १४ घर फे लोग, १४ नादान यह. 
१६ सित्र-श्तु, ९७ घरदी गण्नी, ९८ एस्तक कौर पाठशाला. ३९ फऋष्छा, युरय- 
४६० थे चित | मुझ को भी दंससत दो, ऐ खुदा ( ४श्वर ) ुसत पी भो रखसद 
( घफ्सूछार ) ऐ, २९ णे सखब् फे ध्ब्द तुझ फो भी रुफसव दो. 


$५ 
), 


शस्-वर्षा-नच्यथस भाग 
[ ४५४ ] 


त्याग का फल 
[ महाभारत व्ले कुछ शलोद्तों का भावार्थ ] 
राग जंगला ताल घुमपली, या राग विहाल तास अलंत 
( यह राघिता राख भगवान्‌ से सन्‌ १६०६ में उन दिनो सें वही जलव अन्त में 
अ्रपना नास देता सी उन से छूट गया ) 
अपने मर्ज वरी खातर शुल' छोड़ दी दीये जब । 
रूये -कर्मी दो झुसशन भेरे ही वन गये सब ॥ १॥ 
जितने ज्ञुवाँ के रस थे कुल तक कर दीये जब । 
वस ऊहुायके जहाँ! के मेरे ही वचन गये सब ॥ २॥ 
खुद के लिये जो मुझ से दीदो' की दीद छूटी । 
खुद छुसन' के तमाशे सेरे ही बच गये सब ॥ ३॥ 
अपने लिये जो छोड़ी छाहश हवाखोरी की। 
वादे-सवा' के झोके मेरे ही वन गये सब ॥ ४॥ | 
निज की गगण्ज़ से छोड़ा छुनने की आज़ को। 
अब राग ओर वाजे भेरे ही वन मये खब ॥ ५॥ 
जव बेहराए के अपनी फिकृरों “खयाल छूटे। 
पफिकृरो-खयाले-रंगीं'' सेरे ही वचन गये सब ॥ ६॥ 
आहा ! झजव तमाशा, मेश नहीं हे कुछ भौ। * 
दादा नही ज़रा सी इस जिस्मो-इस्म' पर ही ॥ ७॥: 





१ फूल, २ प्रथिव भर के बाग. ३ जिद्ठा. 8 संसार के, 9 नेज्नों की. ६ द्वष्टि, ० 
* 2 श्‌ 


पीन्‍्दये. ८इच्छा, ९ पवार वायु, ९० खपनी था स्थाथ हह्टि से ११ आअपशणा, १४ शोक, 
सिण्ता, १४ खानन्द दरयक वा भाष्ति २ के विचार. १8 नास रंप, 


त्याग _ 8७ 


यह दस्तो'-पा हैं. खब के, आँखे' बह हैं तो सब की। 
डुन्या के जिस्म लेकिन मेरे ही चन गये सब ॥ ८॥ 
निजाननद 
[ ४६ ] 
राग साठ ताल दादण 

श्राप में यार देख कर, आयीना' पुर सफा कि यूं । 
मारे खुशी के पघया कहें, शशदर' सा रह गया कि यं॥ १॥ 
से के जो इलृतमास' की, दिल से न भूलयों कभी। 
पर्दा हटा दुई मिटा, उस ने खुला दिया कियुं॥२॥ 
में ने कहा कि संजो-गम, मिटते है किस तरह कहो । 
सीना” लगा के सीने से, माह ने बता दीया कि यूं ॥३॥ 








[ ४६ ] 

(९) जैसे साफ पानी में वस्तु प्री तरह नज़र आती है, इस तरह 
अयने भीतर अपना प्यारा ( मियात्मा ) देख कर में शेसा 
चकित ही गया कि खणी के मारे सख से कुछ बोल न उका | 

(२) जध मेने उस प्वारे से रो कर माथना की “ कि झुके कभी 
भूलना !!, तो उस ने #व का पर्दा दीच से हटां दिया ओऔरर मेरे से 
अभेद होकर अर्थात्‌ मेरा ही स्वरूप बन सर कट मुझे भुला दिया , 
(क्योंकि परस्पर एक टूररे का स्मरण तो ४ त में ही दो उकता है )। 

(३) मेंने उस घ्यारे ले कहा कि “ शोक्क-चिन्ता कैसे सिटते हैं £ ! 

तो उस ने छाती से छाती सिला कर ( अर्पात्‌ प्र अभेद हो 
फर ) कहा कि शेसे मिटते हैं, और तरह णे नहीं । 

६ दाथ, पाणों, २ सय शटीए. 5 साफ शोशाः., ४ घादये, प्र मार्यना, ६ दुध्पप 

दीड़, 9 छादी, ८ चन्द्र गुख प्यारे भे. न्‍ 


ई८ट. शक्ष-वर्धषा-्यथरण शाम 


गरमसी हो इस वला कि हाय, श्रुयते हो जिस से मर्दों-ज़ब' | ' 
अपनी ही आवयो+-ताब हे,- खुद हि हूं देखता कि ये॥ ७॥ 
इुन्या-ओ-आकवत' बना, वाह वा ज्ञो जहल' ने किया। 
सारो सा, मिहरेॉ-राम ने, एल » छद्छा दिया किय॥ ४॥ 


[ ४७ ] 
ग़ज़ल पाल दादरा 
हस्ती-ओ"-इल्म हू, मस्ती हू, नहीं नाम भेरा। 
किवरयाई'-ओ-खुदाई, हैं फ़कृत' काम मेण ॥ १ | 
९ ४39. . पु .] 
चशमे-लैला हूं, दिले-कैस'*, व द्स्ते'*-फरहाद । 
चोसा'* देना हो तो दे ले, है ल्वे-जाम'' मेरा ॥ २ ॥ 


(४ ) गर्मी इतनी भारी ( तीछक्ष्ण ). हो कि दाने की तरह पुरुष-स्थीः 
अुन रहे हों, परन्तु सुझे ऐसा भाव होता है कि यह सब मेरा 
ही तेज़ और ताप है और सें ही स्वयं शुना जा रहा हूं । 

(५ ) लोक और पश्लोक जो कुछ्छ अज्ञान से घना था, राम ने उसे 
झेसे उड़ा दिया जसे सूर्य तारों को उड़ा देता ह 





९ स्थी-युरुष, २ चमक आर दसक, ४३ लोक. झ्लोंए परलोक:. 8 शखविद्धा, 
अज्चान, ५ झ्ूय झुपी रस. ६ सस्चिदानन्द हूं. 9 स्वात्स आभिमसान या भेहाल्नता 
सौर औुशवरता. ८ केवल, ( प्रिया खैली ल्‍ी आाँख. १० प्रिय भजप्न फतवा चिप्त 
( सैली मजप दो खाशक भाशूस्त पंजायव देश में छुए हैं ओर सजत्ठ का चित्त खपनें 
प्रिया लैली दंगे चश्च (वा हृष्ठि ) पर अत्यन्त खासक्त. था, इसक्िये लैली की चहझु 

बकग उपाहरश यहाँ दिया है. १९ ( पिया शीरीं का प्यार खाशक ) फरहाद का 
हाथ है जिसने पंत को फोड़ डाला था ), १२ चुक्यन देवा आासु समा हो तो 
औअसके, १३ मेरा संत रिपी प्याला तेरे पास है. ! 


तिजानन्द दूंढे 
गोशे -गुल है, रुखे-यूसफ', दमे-ईसा , सरे-सरमद्‌। 
तेरे सीने में बसूं हैं, है चह्ी घाम' मेरा ॥ ३॥ 
हलके-मंसर), तने-शम्स , व इल्मे-डलमा" । 
चाह वा वैहर'' हूं और चुद्वुदा' इक राम मेरा ॥४॥ . 
[ ४८ | 
८ राग जिला ताख दादरा 


क्या पेशवाई"' बाजा, अनाहद'' शब्द है आज। 
ष्हे के फैसी े [प्‌ है 
घेलकम'"* को कैसी सौशनी, समदान्या'* है आज ॥ १ ॥ 





ु [ थम ] 


(९) स्वागत करने वाला मणव ध्वनि छा बाजा व्या उत्तम घज रहा 
है, और जुवागत के चास्ते केखा उत्तम वा स्वच्छ प्रकाश जगमगा 
रहा है। अभिम्राय यह है कि:--प्रणव-उच्चारुण श्र्थात्‌ 
अहंधह उपासना से आत्म-साक्षात्कार होता है ओर साक्षात्कार 
से पूर्व चारों ओर भीतर क्‍प्रकाश ही मकाश भान होता है, इस 
लिये साक्षात्कार मे घोड़ा पूर्व की अवरथा क्यों दशाते समय 

« मराव ध्वनि और प्रकाश उस (अनुभव) का स्वागत करने वाले 
घणन हुए हैं । ४ 





4 फूल घय पाम. ४ पसफ फा सुख, - 3 पैसा का श्याख, ४ उस्मदका सिर. 
9 एदय, ई घर, ० संम्र ( प्रदणानी ) फा फंठ, ८ अच्स सम्रेज़ फा तन ( शरीर). 
। है दधिद्दानों छो थिदरा, १० शुद्ध, ९९ युलझुला, ९२ घाये चल फर सेने घासा, १६ 
घनएद घपनी, हैँ ( म्रषय ). १४ घुवाएफयादी ( स्थागत ), १४ उत्तम, झुढ, परपिक्र, 


७0 रफाम-धर्षा-+अथस भाग 


4 


चक्कर से इस जहान के फिरे असल घर को हम । 
फुट-वाल सब ज़मीन है, पा' पर फिदा है आज ॥शा 


चक्कर में है जहान, में मर्कज़' है. मिहर' साँ। 
धोके से लोग कहते हैं, सूरज चढ़ा है आज ॥ ३॥ 





वकन-+म>नरमजमक 


(२) इस संसार-चक्कूर से निकल ,क्र हम जद अपने अरुली धाम 
(निज स्वरूप ) की ओर सुड़े, तो एश्वि हसारे लिये रक फुट 
बील अर्थात्‌ खेलका गेंद हो गई और अब वह हमारे चरणों 
पर बारे जाती है । अभिमाय:---जब वृत्ति आत्संस्वरूप से विमुख 
थी ओर ससार वा संसार के विपयों में आसक्क थी तो संसार 
दश भागता था, पर जब वृत्ति संसार से सह मोड़ फर 

' अन्तसु ख हुई तो संसार हमारे चरणों पर गिरने: लग पड़ा ४ 


(३ ) संसार तो चक्कर में हे, पर सयवत्‌ में उस'चक्कर का केन्द्र हे 
आौर लोग घोके से कहते हें-कि आज से चढ़ा है ( छयोंक्ति 
सूय तो नित्य स्थित रहता हे )॥ अभिम्राय:---लोंग इस झ्लूल मे 
हैं कि ईश्वर कहीं घबाहिए है और उत्त के दंडने में चक्कर लगाते 
फिरते. हैं, पर आत्सदेव सयवत्‌ उब का केन्द्र हुआ सब के 
भीतर स्थित है, केवल अज्ञान के बादल से आहछादित' है और 
उस के दर हटने पर वह नित्य उपस्थित आत्मा वा आत्म-ज्ञान 
विद्यमान होता है, परंन्‍्तु लोग घोखे से यह कहते हैं कि हमने 
उसे हू ढ पाया १ 





डर > जप रु ०. 
प्‌ पाद, पाचों, ४ माण दिये हुए, ऋर्ित, ३ फेन्द्र ८ /प्ूय के समान, 


फसिजानन्द प्‌ 


* 'शहंजादे' का जल॑म' है, अब तखते-ज़ात' पर। 
, दस ज़रंह' सदका' जाता है, नगमा -सरा है आज ॥४॥ 


हर घगो-मिहरो'-माह फा रक्‍्सो-सरोद” है। 
आराम अमन चेन का तूफाँ बपा है आज ५॥ 


(४ ) युवराज थअर्यात्‌ झूूय का अपने स्वराज्य की गद्दी पर बेठने का 
अब झूम सभा ही रहा हे अर्थात्‌ उददयकाल अब हो रहा है, इस 
वास्ते एक २ ( परमाशु ) उस पर प्राण दे रहा वा ऊर्वान जां 
रहा है। अभिप्राय:--चृत्ति का अपने परम स्वशृ्प मे लय होने 


का आब समय आरहा है, इस लिये मत्येक परमाणु उस ज्ञानी 
घर बारे न्यारे जा रहा हे । 


(५४ ) इस समय प्रत्येक पत्ता, क्य और चन्द्र का नाच-राग हो रहॉ 
ऐ, और सुख आनन्द शान्ति का समुद्र बह रहा है । अभिप्राय:- 
इस साक्षात्कार पर मत्वेक पत्ता, चन्द्र और सय मसचन्नता में 
नृत्य कर रहे हैं और चारों शोर प्रसन्नता, शान्ति और सुख 
का सझद्र चह रहा है । 





१ गुवराण, 9 राज सिलफ- ३ स्पराज्य फी गदही. ४ परमाणु, ४ चाए घाता, 
प्राण देशा पा कुर्यान होता है. ४ घावाज़ दे रहा है, गोत गा रद्दा है, 9 मत्पेक 
पते झ्रीए पनन्‍्द्र पूर्व पा, ८ भा, रा, 


७२ रास-वर्षा-ल्ञयथस भाग 


किस शोखे-चशम' की है यह आमद' कि नूरे-बर्क । 
दीदो' फो फाड़ फाड़ के राह देखता है आज ॥ ६॥ 


शाता करम-फरशां, शाहे-अवर . बस्त हे। 
घारश की राह” पानी छिड़कता खुदा है आज ॥ ७॥ 





(६ ) किस तीद्ष्ण-द्ृृष्टि प्यारे का यह आगमन है कि जिस की इन्त- 
ज़ार में . बिजली का तेजआंखें फ्यड़ २ कर देख रहा है ? 
असिप्राय:--शसा आनूंद का समय देख कर साधारण सलुष्य 
के चित्त में संशय उठ पड़ता है कि स्ेसा कौन पभाव शाली 
अब आ रहा है जिस को मतीक्षा में विद्युत भी आँखें फाड़ २ 
देख रहा अर्थात्‌ चोर मकाश क्कर रहा है । ः 


(७ ) जिसके हाथ में घादल हे घा जिस का हाथ कृपा-बृष्टिं बादल 
के समान करने वाला है, ऐसा कूपालु महाराजाप्रिराजं (सूर्य ) 
आ रहा है और वर्षा के रुथान पर आननद' रूपी जल की दृष्टि 
कर रहा है। अभिम्रायः--जो कृपा का अ्रधिष्ठान वा समुद्र हे, 
शैसे प्रकाश स्वरूप आत्सा का अनुभव हो रहा है और बादल 
के रुथान पर अब ईश्थर स्वयं आनन्द की दृष्टि कर रहा है । 


१ तीए््णंट्राप्ठि घाला प्यारा, ( आत्मा ). २ शागसन. ३ विजली का तेज या 
भकाश, ४ आँखों को. ४ कृपालु, कृपा वृष्टि करने बाला, ६ बह बादशाह जिस के 
हाथ में बादख दो अथोत्‌ सूय, वा जिसका हाथ वादख के समान क्ृपायृष्ठि करता 
ऐ, 9 बपों के स्थान पर. ध ा 
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शक कुक सलाम करता है अब चाँदे-इदे हे 
इकबाल' राम राम का खुद हो रहा है आज ॥ ८॥ 


[ ४६ । 


राग जिला कल दादरः 
शुल्नो को शर्मीम, आव'" गौहर' और ज्ञर् को में । 
देता चहादरी हे वला शेरे-नर का में ॥ १॥ 
शाहों को रोव ओर हुसीरा" को हुसनो-नाज़ | 
देता है जबकि देखे उठा कर नजक्षर को सं ॥ २॥ 
सथ्ज को सोना चाँद फो चॉदी तो दे छुके। 


फिर भी त्वायफ'' करते है देखे जिध्वर को में ॥ 
अत्रए' -केहकशा'' सी अनोखी कमन्‍्द हे। 


क्र 


वे केद हों असीर'* जो देखे इचद्धर को में ॥ ४॥ 





नजजजन +> 5 गम नल आम गत रा यही कक हवा अब 20 हुनर सलीम 


हे 


(८ ) ईद का जो चाँद अर्थात्‌ द्वितीया का चन्द्र निकदा है दह मानो 
राम को नमस्कार कुछ फुक कर कर रहा है । इस गकार राम 
प्रापना रवागत ( सान-प्रतिष्ठा ) स्वयं आप हो शहा है। 
बभिमाय:--दस साक्षात्कार के घाद तो फितीय का चरेंद जिस 
के आगे लोग रुके हैं, छह सुवयं उस आपउत्माक्षानी के धागे 

फुचत २ कर नमस्कार करता है ! दस मक्कार राज स्वयं आपना 

स्वागत ( यश ) आप हो रदा ६-१ 
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प्‌ स्यागत, घतरप, प्रभाव, ४२ पुष्प, 5 सुगन्ध, ४ चमक. भू नोतो. ६४ स्व 
8 भर गेए, सिंद. ८ दबदबा, प्रमाय, € झुन्दर लोग था सुंदरियों फो. १० सोन्‍्दर्य 
प्थोए भरा, पप ट्ष्ठटि. १४ चुज ए, नाच. १३ खाँखों फी नव, प४ झाफाश में एफ 
खसभ्दी झफेदी जी राजिके समय नज़र खाती है जिस का (»तीफिण शिकार ) 
हपिया राल्ता था खाफाश यंगा कएते हैं. ९४ घिरषिन्र, प६ फेद, यद्ग, सामक्त, 


3४ रास-वर्षा>-अथसल भाग 


तारे कमक रूमक के बघुलाते हैं राम को। 
आँखों से उन की रहता हूं, जाओ किद्धर को में ॥ ५ ॥ 


[ ५४० ] 
राग भेरवी ताल चलनन्‍्त 


यह डर से मिहर' आ चमका, अहाहाहा, अहाहाहा | 
उधर सह वीस से लपका, अहाहाहा, अहाहाहा ॥ १॥ 
हवा अटखेलियां करती हैं मेरे इक इशारे से। 

है कोड़ा' मौत पर मेरा, अहाहाहा, अहाहाहा ॥ 

अंकाई' ज्ञात से मेरी अखखो रंग हैं पैंदा। 

मज्े करता हूं में क्या क्या, अहाहाहा, अहाहाहा॥ ३ ॥ 
'कहू क्या हाल इस दिल का कि शादी मौज सारे है। 
है इक उसडा हुआ दर्या, अहाहाहा, अहाहाहा ॥ ४॥ 
यह जिस्मे-राम, ऐे वद' गो |! तसब्बर' मेहज़' है तेरा । 
हमारा विगड़ता है कया, अहाहाहा'' अहाहाहा ॥ ५॥ 


[ ४१ ] 
गज़ल ताल पशती 
पीता हूं नूर हर दस, जामे-सरूर * पे हम | कक 


है आस्माँ१६ प्याला, वह शराज्रे-्मूर बालाती 


प्‌ सूर्य, ४ चाँद, ३ भय, ४ चाबुकः -ए एक, अद्विव.- ६ वास्तव स्वरूप ७8 
खुशो, खाननद, ८ लहरें सारना. ए॑ं राग का शऐोर, ९० घुरा वोलने वले या ताना, 
करते वाले; ऋ्य भेदबादी छे है, ९१ प्म, खत मान, १२ केवल, १३ यह शब्द 
अणर्थ तीर इप का वाचक है. १४ प्रकाश, १४ अनंद का प्वाला, १६ शाकाश, १७ 
ऋकझकाश झूपी सत्य छा ज्ञानारझृत, 


्े 
रे 
शभलाय 
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है जी' में अपने आता, दू' जो है जिस को भाता। 
हाथी, शुलाम, घोड़े, जेवर, ज़मीन, जोड़े ॥ 

ले जो छे जिस को भाता, मांगे विगर दाता ॥ पीता हू ० * 
हर कौस की ढुआये , हर सत की इल्तजाय । 

आती हैँ पास मेरे, क्या देश दया खबेरे॥ 

जेसे अडाती गाये जंगल से घर को आय ॥ पीताहू० २ 
सब ख्याहश , समाज, गुण, कर्म, ओर सुरादे । 

हाथों में हैं फिराता, डुन्या हैँ ये बनाता ॥ 

मेमार जेसे इट, हाथों में माता ॥ पीता हूं० ३ 

नया के सब बखेड़े, झगड़े, फसाद, भेड़े। 

दिल में नहीं अड्धकते, न निगह को बदल सकते ॥ 

गोया झुलाल हें यह, सुर्मा मसालन हूँ यह ॥ पीता हूं० ४ 
नेचर' को लाज़ सारे, अहकाम' हैं हमारे। 
क्या मिद्दर क्या खतारे, हैं मानते इशारे ॥ 

हैँ दस्तो''-पा हर इक के, मर्ज़ी पे मेरी चलते ॥ पीता हूं०५. 
फश्चशे-सिकुल'' की कुद्दत, मेरी है मिहरो' -उलफत | 

है निगह'* तेज़ मेरी, इक चूर की अच्धेरी ॥ 

बिजली शफक्‌' ' अज्ञागे, सीने * के हैं शरारे ॥ पीताह० ६ 

खेलता हे होली, उुन्या से शेन्द्र भोली। 
खझ्वाह इस तरफ को फेक, ख्वाह उस तरफ चला दूं॥ 








> पनाएदे, ४ निवेदन या दरख्यास्ते, ४ नक्कान दनाने बाला. ५७ 
श्ॉँगखों में मु की तरद, ४ गकृति ( कुद्दठत ). ७ नियन, कान, ८ पत्ता, हुक्म 
उपदेश, € हब, १० हाथ सोए चाणों, १३ पाकफ्ण शक्ति (7:8७ ०0 870४3 
घाव0ा 2), १२ कृपा ( मिरण्याती ) शोर प्यार, १३ दृष्टि १४ दोनों काक हे 
फिलते समय ग्राक्ाद में छो लाली होती दे. १५ दिख. 


थ्द्ध रास-वर्षा--वय्यस् भा 


पीता हू जाम' हर दम, नाहं मुदास श्रम घम । 
दिन शत हे तरत्षम , है शाहे-राम' बेगम ॥ पीता हूँ> ७ 
[ ४२ ] 
गजल ताल कवाली 
हवावे'-जिस्म लण्खों मर मिटे, पेदा हुए मुझ में । 
| + न्‍ 
सदा हूं बेहर-बाहद, लैहर है धोखा फरावाँ ' का ॥ १॥ 
मेरा सीना है मशरका आफतावे '-ज़ाते-तावाँ का । 
तलू-ए-सुबह-ए-शादी', चाशुद्व * है मेरे मियगाँ** का ॥शा। 


[ ४२ ।] 

(९) मुझ थे बंदव॒दा रूपी शरीशर लाखों सर सिटे और उत्पन्न हो 
गये, पर से नित्य अकत रूपी उसुद्र ही हूँ, और झुरू में नावनत्व- 
रूपी लहर केवल घोखा हैं बा 

(२) मेरा जो हृदय है वह घूव है जहां से (म्रकाशरुश्दकूप आत्मा का) 
सूय अगठ होता है ओर मेरे हृदय-नेच की पलकों का खुलनाहीः 
आअ्रानन्द वी प्रातःकाल का चढ़ना है । अर्थात्‌ हृदय आत्मा के 
साक्षात्कार का स्थान है और हृदय के नेत्र खुलने से ( साक्षा- 
त्काद होने से ) चारों ओर मण्ज़ता की मतः उदय होती है । 


व्‌ प्लेम-प्यादा, ७ नित्य, हनेशा. ३ खानंद से आँसुवों का धीने धीसे टपकना 
या बरसना, ४ वेशम' रास बादशाह ई ६ देह का जुदबुदा शणोत देह, वा शरोर 
झपी युदयुदा, ७ अद्वेत का समुद्र खथोत शद्वत झाप उखुद्र, ८ नानत्थ, अगशित, 
ज़्यादा, आर्थात द्वैठ केवल धोखा है. € हदव. १० पवे, ११ भकोशरूस्वरूय आत्मा 
( सूर्य ) का पे आर्थात्‌ उदय स्थान है. १२ शानंद की भगतश का उदय स्थान, 
१६ खुलना, १४ ऋाँख झा घान भेन्न को फलके. 
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जुवाँ अपनी वहारे'-ईद का सुयदह' झुसाती हे । 
हुर्सो' के जगमगाने से हुआ झालम' चरायाँ का ॥ ३॥ 
सरापा-नूर' पेशानी' पै मेरी मह दरखशाँ ' है। 
कि भूमर' है जवीं'' सीमीं पे गिर्जाये-ज़िमिस्ताँ*' का ॥ ४ ॥ 








(३) मेरी वाणी आनन्द की बहार की खुशखबरी सुनाती ऐ और 
उस वाणी से शब्दरूपी मोतियों के भरने वा जगमगाने से 
दीपमाला का समय वन्ध गया है। अर्थात्‌ अविद्या वा अन्च- 


कार की राचि मेरी वाणी से भ्रकाशित हो जाती है | - 


$०० 
(४ ) मेरी चमकीली ललाट (पेशानी) पर अर्थात्‌ पव॑तों की शिखर 
पर चाँद रेसे चमक रहा है कि मानो पावंती के चान्दी रूप 
घमकीले माथे पर भक्रूसर लटक रहा है ॥ 





१ ईद अर्थात निजानंद की बद्ाए, २ खुशखबरी, खानंद की सूचना, ३ भोती, 
शहद प्रभिभ्राय शब्दों से है. ४ ( कान झूपी ) दीपकों का लोक घर्यात चारों घोर 
शानका प्रकाश दी प्रकाश ऐ गया. ५ मकाशमान्‌ था मकाणश से पुल. ६ भाया, 
' शरफों ने शभिफ्राय है. ७ चाँद. ८ म्रकाशमान, एं भाथे पर लटफने बा जेयर 
( गहना ). १० घाँदी बैठी चमकोली पेशानी ( बर्फ ) पर. १९ शीत स्थरूप पायती 
( उमा ), 


८ शस-वषप-न्यथस भाग 


खुशी से जान जामे' में नहीं फ़ू्ली समाती अब । 

गुलों के वार से ट॒टा, यहं लो दामोँ  वियावाँ का ॥ ५ ॥ 
चमन में दोर' है जारी, तरव' का, चेहचहाने का। 
चहकने में हुआ तवद्ोौल, शेवन' सुगं-नालाँ का ॥ ६॥ 
निगाहे-मरुत ने जब राम की आमद' की खुन पाई। 


है मजमा'' सेद'' होने को यहां वेहशी गज़ालाँ का ॥ ७ ॥ 


(४ ) आनन्द इतना बढ़ गया कि प्राण भी अब तन के भीतर फ़ूले 
नहीं समाते, अथवा राम को पव॑तों में एक स्थान पर अब स्थित 
होने नहीं देते । बढ्कि जैसे युष्पों के बोक से वन का पल्‍लः हूट 
गया कहलाता है या पुष्प अधिकता के -कारण वन से बाहिर 
उड आते हैं, बसे ही राम भी इस निजानन्द्र के बढ़ने से परेतों 
से नीवे उत्तर कि उतरा । 

(६ ) इस संसार रूपी उपवन में आनन्द के चेहचहाने का समय जारी 
है और इस ( चहचहाहट ) से पक्षियों का रोना भी चहकतने में 
बदल गया है | 

(७ ) सस्त युरुष की दृष्टि ने जब राम के आने की खबर सुनो तो 
दर्शन की पतीक्षा ( इन्तज़ार ) लोग रेसे करने लगे कि मानो 
जंगली झगों का समूह देखने को उत्सक हे ( अर्थात्‌ जैफ्े मृग 
जल की इंन्ज़ार में दिकदिकी बान्धे रहते हैं, बसे सर्व लोग 
रास की इन्तज़ार में लगे हें ) 

प्‌ भीतर ले खाने रूपी पललेस, २ सुष्प, फूल. ४३ वोऋ ४ पलला, मुराद जंगल, 
का तट वा किनारा, थे समय, काल चक्कर, व खुशी, 9७ रुदन, शोक, खेद, विलाप. 

८ रोते हुए पशक्षियोंका, € भस्त पुरुषकी ट्वष्ट, १० श्ायनन. ११ सन्चह, इक्तुम, १२ 

शकार होने, लट॒टू होने अथोत बररे जाने को. १४ जंगली हंगों का. 





निजाननू्द थ 
[ ४३ ] 


गजल 


शुरू वैहरे-खुशी' की लैहरों पर दुन्या की किशती रहती है। 
अज़' सेले-सरूर धड़कती है छाती और किशती बेहती है ॥ 
गुल खिलते है, गाते है ये रो चुलचुल, क्या हसते हैँ 
नाले पतदियों 
संगेशफक' घलता है, वादे-सवा' चलती है, गिरता है 
छुम छुम पारा । मुझ में | सुझ में | ! सुझ में !! !॥ १॥ 


फरते हैँ झ्जम जगमग, जलता है सूरज घक धक, सजते 
. है वागो-वियवॉ८। 
बसते हैं तंदन पेरस, पुजते हैँ कांशी मक्का, बनते हैं 
जिन्नतो-रिज़बा' । मुझ में ! मुझ में ! ! सु में ! ! !॥ २१॥॥ 
उड़ती हैं रेल फर फर, वेहती हैं. दोट'' झर कर, आती है 
के आँधी सर सर | 
लड़ती हैं फौज मर मर, फिरते हैं जोगी दर दर, होती 
है पूजा हर हर । मुझ में ! मुझ में | ! सुर में ! ! ! ॥३॥ 
चर्ख'' का रंग रसीला, नीला नीला; हर तरफ दमकता है, 
केलास भलकता है, वेहर'' डलकता है, चाँद चमकता है। 
सुझ में ! मुभ भे । ! मुझ में )! !॥ ४ ॥ 
4 रुधी का सझुद्र. २ आन्नद के तीन्न हफात ( बहाखो ) ले. 3 पुष्प, 8 धारा 
घणने, 9५ मततब्काल शी ए ऊ्य काल जो श्राकाम में लाली बादलों में होती डे 


६ पर्यानधा्य्, 9 बर्षा, ८ तारे, दवाग शोए जंगल, १५सवर्ग प्लोट स्प॒र्ग का श्रध्यक्ष 
बप देड़ी, छियती, ९४ साफाश. १७ समुद्र, 


८० शश-वर्षानल्ययस भाग 


आज़ादी है, आज्ञादी है, आज़ादी मेरे हाँ । 
गंजायशो'-जा सब के लिये वेहदो-पाँयाँ * 
सव वेद शोर दर्शन, सब मज़हव, कुरआन, अज्जील 
ओर चेपटका'। 
चुद्ध, शंकर, ईसा ओर अहमद, था रहना सेहना इन सब का | 
सुझ में | सझ में ! ! मक में !! ! समझ में ! ॥ ५॥ 
थे कपल, कनाद और अफला6तं , अस्पेंसर, कीट” ओरहेमिलटन । 
श्रीराम, युद्धिएर, असकन्द्र, विक्रम, कु सर, अलज़वथ, अकबर। 
सझ से |! मरू में । ! सक मे !। ! ! सक्त में ।॥ ६॥ 
' भैदाने-अबद' ओर सोज़े -अज़ल, कुल माज़ी', हाल 
ओर मस्तकृबिल | 
: चीज़ी का बेहद रद्दो बदल, ओर तखंता -ए-देहर का है हल चल, 
मुझ में ! मुझ में | ! मुझ में । ! ! सुझ मे ! ॥ ७॥ 
' हूं रिशता''-ए-चहदत दूर कसरत", हैं इल्लतो-सिहता' और 


राहत" 


हर विद्या; इत्म, हुनर, हिक्षमत; हर खूबी, दौलत और वरकत । 
हर निमत, इज्ज़त ओर लड्ज़त; हर कशिश का मर्ज, 
हर ताकत । 


"फटा 





१ स्थान को गंजायश ( पंरती ). २ बेशुनार, खथाह. ३ छुद्ध चत को सुस्तक, 
४ द्एपफेशाखस्ततों के ये नास हैं. ५ समर स्थान, ६ मलय काल का दिन, 9 झृत, 
धर्तमान खोर भविष्य, ८ बदलते २हना, विकार. € समय का पड़ा, १० रुकता 
का धागा. ११ शनेकता, नानत्व, १२ ुग्ख सुख, वा रोगिता-निरोशिता रई 
धररास, १४ कनन्‍्द्र 


शमजानन्द दर 


हर मंतत्ववें, कारण, कारज खंव; क्यों, किस जा, केसे 
धस्याक्र, क्व, 
भुझू में ! मुझ में | ! मुझ में ! | | सुझ से !॥ ८ 
छू आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, ज़ाहर, वातिन', में हो में 
भाशझक और आशिकु', शाइर, मज़सून, चुलदुल, गुलशन 
में ही में ॥ & ॥ 
भोट+--यह कविता छिन्‍्दी वा उदूं कविता के ढंग पर नहों; यह खमरीदा 
' देश के ८घद्मल्ट झिहट मैनियन ४ंग पर वही हुई है प्वौए उन दिनरें में लखि गई लय 
दास से प्न्‍्त में ख्पना नाच देना बंद हो जया था। पिन पाठकों फो प्द्ारूट दिदृट 
अनियन ढंग से परियय-व होये ॥088ए७७ 07 87855 09 ज्ञात ए]7६४४०७७ 
झंडे जार की पुस्तक को देख १ ; 


( सम्पादक ) 
( नोट+--चह कविता अंग्रेज़ी कविता 7४8० )7प2द6 के अशुयाद के ८५ 


न है फेर उन्हीं दिनों लिखी गई जय झजन्‍्त में प्यपना नाम देने फा सदभरव राच हे 
हिट गयाशर). ह 


[ ४४ | 


गज़र ताल पणतो 


उंडक भरी हे दिल में, आनंन्द वेह रहा 

अन्बत वरस रहा है, मिस ! फ्रिम !! मिम 
फेली सुबहे-शादी, क्या चेन की घर्ड 

खुख के छुटे फ्ववारे, फंरदर्ता चदक रही हे | 


न 9 


| 
!] (देक ) 


4 








प्‌ स्थान. २ पन्‍्दर, ७ मिद, इष्ट, ददितजन, ४ प्यर्सछ था भरू, ४ क्रय: 
४ बाज़, ७ झोफनद पो माय३, ८ छुशो, शन्‍्नद, 


ट्ए शस-वर्षान-्अयल भर 
क्या नूर' की भड़ी है, सिम | सिम || मिस ||! 
शवनस' के दल ने चाहा, पामाल कर दे गुल” को । 
खसव फिकर मिल कर आये, कि निढ़ाल करद दिलको ॥ 
आया सबाए का फोड़ा, वह सवाये' रोशनी का। 

सड़ती है शवनमें ग़म, मिस ! झ्िस !! झिम !!! 

डट कर खड़ा हूं खोफ से खाली जहान में । 
तखसकीदे -दिल भरी है मेरे दिल में जान से ॥ 

मेरे पाओ मिसले' -सग | 


रु व्कैसे >> ८ - ७ 6-7 ८- ९ 
से केसे आखसक है कदे-बियल' से ॥ ह 


नल -ा+जतन++++ *४४++++-++.+_ंाॉल लत लत +++++ ि 7 तन है5ै33त-स>> 


प्‌ जकाश. २ शोस, ४ खपीन ररदें पाण्षों थे रोॉंद दे. 8 फूल, ५ शुचों बाय 
ध्र्थात्‌ वह बाय जो प्रव से चस रही हो अथया वह पदन जो प्रात+ काल चलती 
है, है अक्काश झबी .घायु, यहां सि एय सूये से है. 9 दिल में चैन, शान्ति. आराम, 
'ए दे, एं क्वाए, १० छुंते के स्मार बन, १९ दर्व दे यन्धन, 


निजानन्द 
|. पन.| 
ग़ज़ल ताल कयाली 
(१) जब उमडा द्रया उदफ़त' का, हर चार तरफ आवादी हे। 
क् ८ | हे कप धर आ 

हर रात नयीं इक शादी है, हर रोज़ झुवारिकवादी है । 

खुश' खझ़ंदः है रंगीं सुल का, खुश शादी शावमुरादी है। 

वन सूरज आप दरब़शा' है, खुद जंगल है, खुद वादी' है ॥ 


नित राहत है, नित फ़रहत है, नित रंग नये आज़ादी है १॥टेक॥ 


( ५५ ) 


(९) जब मेंस का रुुद्र बहने लग पड़ा तो हर तरफ ग्रेग की बस्ती 





नज़र आने लग पड़ी । अब झुन्दर पुष्प की तरह हरुना आ.र 

खिलहना रहता है, नित्य चिक्त को अखूूक्तता और शानन्द एे । 

5 ्ः डा ० >& के, 

आप ही छू दन छर चमक रहा हू आर आप ही जंग्ज बरती 

ह्टे न 5 को र कप 

बन रछ्ष है, नित्य आनन्द, शान्ति, ओर नित्य रुव मकार दी 

३5 कि कै 3 

खुधो आज़ादी हो रहा हे ॥ 


श 


प्‌ प्रेन, २ शरद रएला हुदा' ३ प्राय मा, ४ सावाद स्थान, 


द्छ रास-वर्ष--प्रखल भाग 


(३) हर रण रेशे में, हुए मू! में, अद्बत भर भर भरपूर हुआ। 
सब कुछफत' दूरी दूर हुई, मन शादी मर्ग से चूर हुआ । 
हर वर्ग वधाइयां' देता हैं, हर ज़रंह' ज़रंद तूर* हुआ । 
जो है सो है अपना मज़हर', ख्वाह आवी* नारी बाद है। 
क्या ठंडक है, क्या राहत कया शादी है आज़ादी, है ॥ २४ 


(५) हु शग श्ौर नाड़ी में अरेर रोम शोस में शानम्द रूपी: खसृत 
सरा हुआए है । जुदाई के रुय दुःख छोर दा्ट हुए हो गये और 
सम ( धहंकार के ) ससने ( मोत ) पी खुशी से चर हो गयए 

है | झय पल्येक पत्ता वधाहयाँ (श्वस्ति ) दे रहा है, और 

परमाणु सा सी अ्ञानाभि के अधि के वर्दत घी तरह मकाश- 
साल हुआ । अब जो है णो रुब शपना ही भ्यकी-स्थान यह 
आहरे कटने का स्थान है । ख्वाह घह पानी की शकझछ है 
ख्वाह शधि की शौर ख्वाह हवा प्की झुरत है ( पद घमार सुर 


शपने को ही ज़ाहिए कटने वास हैं ) ६ 





...#.ह..0......0...........>ह._-२+++++++ 


श्ड 


व सिर का बाण. 2 झुदाई का कष्ट ड॒ग्ख. ३ खानन्‍द के अनम्त बढ़ने से जे 
शुत्षु होदी है. 8 मत्येक्ष पत्ता, ४ स्थरूित घाउनच. ६ परमाणु, ७ शग्मि का पर्व, 
& रॉवी का स्थान, ज़ाइर दोनेका स्थान, ए पानी से उत्पक्तिवाद्य, १० शअ्रप्मि से 
उत्पन्न इुजा, ११ धाओ से उत्पत्ति पाक्ता, १४ असराण, १३ मस्ध॒ता, खुशी. 


सनिजानन्द द्प्‌ 


(३) रिम क्रिम, रिम किम आँख बरस, यह अवर' वहारे देता है ६ 
क्या खूब मज़े कीं वारिश में वह लुत्फ़ बसल' का लेता है । 
किशती मौर्जो में ड्बे है, ददमस्त उसे कब खेता है। 

. यह ग़र्कावी' है जी' उठना, सत झिजको, उफ वरवादों है।' 
फ्या दंडक है, क्‍या राहत है, दया शादी है आज़ादी है ॥श॥ 


(६ ) थानन्द को वर्षा के शँछ रिम मिस बरस रहे हैं, और यह 
. आनन्द का यादल दया अच्छी बढहार दे रहा है । इस ज़ोर करः 
पर्ा में बह ( चित्त ) दया रूघ अभेदता ( एकता ) का शानन्द 
से रहा है। ( शरीर रूपी ) किशती तो आनन्द की लेहरों मेंः 
डूबने लग ररी है मगर वह सद्चा ( श्ाननद में ) उन्मत्त उसे 
कयः चलता है ? ( शरीर का ख्याल नहीं करता ) क्योंकि 
( देदाष्यास ) यह ह्ूबना वास्तव में जी उठना है, इस लिये - 
झे प्यारों | इस मौत से सत मिरूको ( मिमकने में अपनी 
घरवादी है ) । इस सृत्यु में तो घया ठंडक दे दया आराम है 
आर फ्या ही आनन्द शोर दया ही स्वतंत्रता हे ( फुछ घणन 
नहों हो उकता )॥+ 


९ दादल, २ घभेदतदा, एफठा, 8४ चलाता है. 8 हूब जाना, ५ जिन्दा दोना. 


ट्द रास-वषा--ग्रथस भाग 
(४) मातमः रजूरी , बीमारी, गलती, कमज़ोरी, नादारी | 
कर उंजा नीजा, सिंहनत जाती ( है) उन पर जाँ घोरी । 


: इन सब की सददों के बाइल , चशमा मस्ती का है जारी । 


शुस शी, कि शीरीं दृष्हां में, कोह' ओर तेशा फरहादी है। 


क्र ऊँ 


जया ठंडक है, कया राहत हे, कया शादी क्या आज़ादी है ॥४॥ 





(४ ) रोना पीना, शो चिन्ता, दोमारी ' झत्वत्ती, कमजोरी, 
लिर्घनता, बीच ऊँच, ठोकर आर. थुरुषार, इस रुव पर मंश 
वादे ऊा रहे हैं योर इन उब व्ती एउहायता से यरती का उज्जुदर 

' बह रहा है । प्रिया शीरीनी के इश्क़ ( आशक्ति ) में फर्हाद 


का ऐशर कौर पहाड़ अरू शीर्णें लोप हो रहे हैं । दया शपन्ति 


३ 


) 


है, बया आध्यय है, क्या शानन्द आर दयाह। आजादी हो 


न्‍्य्दी हे तु हे ह ह हु ः ६५ 








4 सोचा पीटना घोक चिन्ता. २ निर्धनता जिय रुमय पास कुछ न हो. 
कारण, ४8 नीदी नदी जो फरदाद झपनी पिया ( शीर्री-) के इश्क़ ( ज्यासक्ति 


' पहाड़ पर से तोड़ कर कैदानों में लावा था. ४ पव॑त- ' 


डे 
बस 
्् 


न्जारंच्द दछ 

(५) इस मरने सें क्या लज्ज़त है, जिस मुंह को चाट' लगे इसकी। 
थूके है शाहशाही पर, खूब नेष्मत दौलत हो फीकी । 

मै चाहो? दिल खिर दे फूफो, ओर आग जलायो भट्टी की । 

क्या सखता बादा' विकता है, “लेलो” का शोर मुनादी है। 


क्या ठंडक है, क्‍या राहत है, क्‍या शादी दया आज़ादी है।५॥ 





5, रु) 


(४ ) इस मरने में दया ही आनन्द ( लउज़त ) है, जिउ हु दको इस 


| 


२० 

ग 
लज्ज़त की चटक ( स्थाद ) लग गयी बह शाहंशाहो पर 
घूकता है और उर्व घन दौलत ( वैभप ) पीकर हो जाता 


5३ 


हे 
अगर यह (“आनन्द की ) शराय चाद्दो, दो दिल अर छिर को 


| 


पुँक कर ( इस शराब क्ते दास्ते ) उसदी भट्ठटी जलाओ । चाह ! 


रण 


( निज्ञानन्द की ) वया सस्ती शराब ( अपने छिर के इवज़ ) 


बिक रही है, और ( कवीर की तरह) “ले लो?? “ले जो?” 


| 


फा शोर हो रहा । इत शराव सके दया शान्ति, श्राराम, 


आनन्द, और आजादी है । 





4१ भदफ, स्पांद, फल्‍्जत, २ धारण्व, 5 शानन्‍द एपयी घरादव, 


ध्द शास-वर्षा--प्रथम भाग 

(६) इईंललेत' मांलूल' में भत हवो, सर्व कारण काय्य तुम होहो। 
तुम हो दृफतर से खारिज हो, और लेते चारज तुम ही हो। 
तुम ही मसरूफ व॑ने वेठे, ओर होते हारिज' तुम दी हो। 
तू दखखर' है, तू बुकला' है, तू पापी तू फर्यादी है। 
नित फरहत है, दित राहत है, नित रंग नयी आज़ादी हे ॥ध्व 


दि 


६६४ ) हेतु ( कारण ) और फल ( कांस्य ) में सत हूचो, वर्योकि उधे 
क्ारुण काय्य तुम ही हो, और जो हक से शारिज होता है 
जथवा जो नौकर होता है वह रुंघ तुम आप हो । तुम ही रुछे 
कॉम में प्रवृत्त होते हो + तुम ही उस्र म॑ विज्ञेप डालने पाते 
होते हो । तुम ही न्‍यायकोरोी, सुम ही वकील ओर तुम हो 
पघापी थी फरयादो होते हो । आहा ! -नित्य चैन है सत्य 
शान्ती है और नित्य राग रंग और आज़ादी है। 





१ कारण, ४2 कांय्य. ३ किसे काम में हरज करते वाले. ४ न्याय फारी' 
भुसिए; जज, ४ घकोल, 


भिजानन्द' ८५ 


के: 


(७) दिम शव का झगड़ा न देखा, गो सूरज का चिट्मा खिर है । 
जब खुलवा दीदये -रोशन है, हंगामये-र्थाव' कहां फिरहे ?। 
आनन्द सरूर' समद्र है जिसका आगाज़', न आखिर है। 
सव राम पसारा डुन्‍्या का, जादुगर की उस्तादी है। 
नित फरहत है, नित राहत है, मित रंग नये आज़ादी है ॥७॥ 

यमनोत्री 
गज़ल तिर्ताल 

इस शिखर पर माश को दाल नहीं गलती और न हुन्या कौ 
दाल ही गलती है अत्यन्त गरम २ धारा, इंश्वर कृत लाल २ पष्पों 
की सुन्दर फुलेचाड़ी आवशारों (करनों) की वहार, चमकदार चॉँदी 
को शरमाने- चाले श्वेत दोपद्ये ( झकाग, फेन ) और उन के नीचे 
आकाश की रंगत को लजाने बाला यमुना रानी क्वा गात ( तन ) 
बात वात में काशमीर को मात करते हैँ आवशार ( भग्ने ) तो 
तरंगेबेखुदी ( निराभिमानता की लंटक ) में नृत्य कर रहे हैं यप्ना 
रानी साज़ वजा रही है राम शाहंशाह गा रहा हैं:-- 

(७ ) मूय यद्यपि ग्राप सफेद है, मगर दिन रात का णड़ा अर्थात 
घवेत काले का भेद उस में नहों देखा जाता, क्योंकि दिन रास 

तो शृच्वि के घुसने पर निभर हैं 4 ऐेसे ही जब आँख खुलती 
है ती स्वम्म फिए बाकी नहों रहता, घल्वि चारों ओर अनन्त 
ओर नित्य घ्यानन्द का समुद्र उमड़ता दिखाई देता है । यह 
संसार सथ राम का पारा हे और जादूगर ( रास ) की यह 
उस्तादी है श्रौर यूं तो नित्य चेन है, शान्ति है और नित्य 
राग रंग शरीर नयी आज़ादी दे 5 








आजल5 के ॥ *- जनज35 -+ 


पे रात, ४ पान बचाए. छे स्वप्न फो हन्या, झवप्त फा ऋूपहा फिसौद, 8 
धानन्द, खुघी, ध श्रादि, यूए 


है० शस-पर्षा--्थम वास 
[ ए६ ] 


गज़ल ताल तीन 
हिप हिप हुए | हिप हिप हुए ॥ ( टेक ) 
(१) अब देवन के घर शादी' है, लो ! राम का दर्शन प्राया है । 
पा कोवाँ नाचते आते है, हिप हिप हुए छिप हिप हुर ॥ 
(२) खुश खुरम' मिल मिल गाते है, हिप हिप हुए हिप हिप हुर । 
है मंगल साऊ वजाते हैं, हिप छिप हुर छिप हिप हुर ॥ 
(३) सव ख्वाहिश मतलब हासिल हैं, सब खूबो' से में घासिल हूं । 
क्या हम से भेद्‌ छुपाते है, हिप हिप हुरे, हिप हिप हुर ॥ 
(४ ) हर इक का अन्तर आत्म हूं, में सब का आका साहिब हूँ। 
समझ पाये जाते है, हिप हिप हुर हिप हिप' हुर ॥ 
(५) सब आँखों मे में देखे हूं, खब कानों से में झुनता हूं । 
'... दिल बरकत समझ से पाते हैं, हिप हिप हुर, हिप हिप हुर ॥ 
(६) गह' इश्वा' सीमीं बर'' का हूं, गह नारा'' शेरववर' : काहं। 
हम क्या क्ष्या स्वाॉग बनाते हैं, हिप दिप हुए -हिए हिप हुरे ॥ 
(७) में कृष्ण बना, से कंस वना, में राम बना, में रावण था। ' 
हां घेद अब कुसमें खाते हैं, हिप हिप हुए, हिए हिप हुरे॥ 
(८) में अन्तर्यांमी साक्िन'' हूं, हर पुतली नाच नचाता है। 
हम सूचतार ' हिलाते है, हिप हिप हुए, द्विप हिप हुरे ॥| 


९ खुशी, २ पाश्ों से नाचते झाते हैं. ३ अंग्रेजी भाषा में अति अ्रस्नता पता 
थोधक यह शब्द है. ४ शानन्‍द, ससरत हो कर. ४ झुन्दर लोग. ६ झऋभेद, मिला 
हुमा, ७ भालिज, ८ कभो. एं नाज़, नखरा, १० चाँदी जैसी द्रत वाक्षों प्वारी 
१९ गज. ९४५ बयर शेर ( सिंह ). १४ स्थिएं, ६४ मूत्रधाएी की तंरद पतली की तार 
डिसावे द 


निजानब्द टढु 


(&) सव ऋपियों के आयीना' दिल में; मेरा नूर दरखशां था। 
मुंक ही से शोइर' लाते हैं, हिप हिप हुए, हिप हिप हुए ॥ 
(१०) में खालिंकू, मालिक दादा .हं, चशमक' से देहर' चनाता हूं। 
क्या नकशे रंग जमाते हैं, हिप हिप हुर, हिप छिप छुरे॥ 
(११) इक कुल से हुन्या पेदा कर, इस मन्दिर में खुद रहता हूं। 
हमे तनहा शैहर वसाते हैँ, हिप हिप हुए, हिंप हिप हुरे ॥ 
(१२) चह मिसरी हू जिस के वाइस' दुन्‍्या को अशरद'* शीरीं'' है। 
गुल सम से रंग सजाते है, हिप हिप हुर, हिपे हिप हुर ॥ 
(१३) मसजूद' हूं, कियला" ', कावाहूं, मावृद * अज़ा * नाकूस * काह। 
सब मुझ को कूक बुलाते हैं, हिए हिप हुए, हिप हिप हुर ॥ 
(१४) छुल॑ झालम'' मेरा साथ है. हर आन चदलता आया है | 
" ज़िल्ञ" कामत  गिद्‌ छुमाते हँ, हिप हिप हुर, हिप. हिप हुर॥ 
(१५) यह जगत हमारी किरण है फेलीं हर स््‌* सुझ मकज़  से। 
शा बुकलमृ * दिखलाते है, हिप हिप हर, हिप हिप हुरे ॥ 
(१६) में हस्ती * सब अश्यया * की हूं, में जान मलायक * कुल की हूं। 
मुझ विन चेवूद  कहाते हैं, हिप हिप हुर, हिप हिप हुर ॥ 





4९ प्रम्तश्करण रूपी शीशा, २ मकाश, 8 चमकता था. 8 फयि ( घरयोंद सेरे 
प्रात्म स्वप से यद् सव कदितादि निकलती. हे ). ५ सृष्टि के रचने याला, ८६ 
शाँपफी फपफ में. 9 युग, समय, ८ श्ाता हुक्म था संकेत, है सबब, कारण, १० 
पिएप खाननद, थिएयभोग पदारय,. ११ मोदी. १४ उष्प फूल. १३ उपस्द, प्रजा 
फोया गया. १४ जिसकी तफे चंद करके एऐशयर प्रजा [ ध्यान ] की जाती है. ९२ 
पजनीय, १६ मांग, ५७ शंख, प८ स्व संसार, १ साया, मपतित्रिस्प, ४० दिस्‍्प. ४ 
तण्फ, मभ२ केन्द्र, ७३ नाना भकार के. २४४ शत्ति, जान सब की, 2२५ यत्ठ, २ 
झररिशतों ( देवताशों ) फी. २७ न ऐना, गत, खविदयर्माछ्, 


शर्ट 


१५ 


दर शक्-वर्षा-अथस साग 


(१७) वेआानो में हम सोते हैँ, हेचान" से चलते फिरते हैं। 
इन्सान मे नींद जगाते है, हिप हिप हुए, हिए हिप हुर ॥ 
(१८) संसार तजल्‍्ली है मेरी, सब अन्दर याहर में ही में हूं. 
च्या शोले भड़काते हैं, हिप हिप हुरं, हिप हिप हुए ॥ 
(१६) जादूगर हूं, जादू है खुद, और आप तमाशा" “वीं में हूं । 
हम ऊादू खेल रचाते हैं, हिप हिप हुरे, हिप हिप हुए 
(२०) है मस्त पड़ा मैहमां में अपनी, कुछ भी हर' अज्ज राम नहीं। 
सब कलिपित घूम मचाते है, हिप हिप छुर, हिप हिप हुर ॥ 
नोट-यह कविता राम महराऊ से उस सनव लिखी गयी जिन दिनों .में 
घह् नितान्त अकेले ठिहरी नगर से छे सील को दूरी पर, गोदी सिरायों ग्राः 
सभ्ोपष रक्त शुह्द (युफा ) वसरोगी में छुछ्छ दिन निराहार रहे थे, मस्ती से बेहोश 
हुए डुन्या से बेखबर ऐेक दो राजी गंगा तद पर ही पड़े फादी थी खोःए नरएवणले * 
उन को पा फर जगाया था. 


[ ५४७ |] 


* छह 


राय शज़ल खुसमाच ताल दादणा 


(१) चलना सवा का छुम छुमक, लाता प्यामे-यार है। 
रुक आंख कब लगने मिली, तीरे-निगह' तय्यार है ॥ 





(९) मात/काल दी बापू का ठुसक ठुसक चलना अपने प्यारे यार 
( सघरूप ) का रूुंदेसा ला रहा दे। ज़रा सी झरंख सी लगने. नहीं 
सिलती, क्योंकि जब ज़रा लय जाती है ( सोने लगता हूँ ) तर 
भ्ूट उंस प्यारे ( रवरूप ) की दृष्टि ( मक्ताश ) का तोर लगना 
आरणस्स होता है जिणसे में खोने न पाऊ अर्थात्‌ उसे भ्वूल नजाऊ $ - 
पे पशुवों, २ तेज, चसक, 3 खाग की लाटें, ४ तमाशा देखने वाला. ५ राम से है 

अतिरिक्त, ६ भ्त$काल को घायू. ७ शैश्वर (प्यारे) का सल्देसा, ८ ट्गष्टि'का तीर, 


नल ता 


'निजानन्द । टू 
(२) दोशो-खिरंद' से इष्तफाकन, आँख गर दो चार हैं। 
बस यार की फिर छेड-खानी का गर्म वाज़ार है ॥ 


(३) मालूम होता है हमे, मतलब का हम से प्यार है । 
सखती से क्‍यों छीने है दिल, क्‍या य॑ हमें इन्कार है ? ॥ 


(४) लिखने की ने, पढ़ने की फुरसत, कामकी, ने काज की। 
हम को निकस्मा कर दिया, वह आप तो वेकार है । 








(२) अगर अकस्सात अक़्ल और होश मे आने लगता हूं वा भन 
बुद्धि का संग करने लगता हूं, तो उसी रुमय प्यारा छेड़खानी 
कराने जग पड़ता है, जिस से फिर वेहोश और श्रात्मानन्द से 
पानल हो जाऊे, अर्थात्‌ में अब दुन्या का न रहूं, सिफ प्यारे 
( स्वस्वरूप ) का ही हो जाऊं । ( इस छेड़खानी से ) । 


(३ ) शेसा माकूम होता है कि प्यारे का हम से एक सतलब (उद्दंश) 
के कारण प्यार हे और वह उद्देंश हमारा दिल लेना है, भला 
सखती से क्यों दिल छीचता है, कया वेसे हमको इनकार हे ? 
( अर्थात्‌ जय पेहिले से ही हम प्यारे फे हवाले दिल फरने को “ 
त्यार बठ हैं तो झब झख़ती से क्यों छीनना चाहता है १ )। . 


(४ ) दिल को प्यारे के अपंण करने से न लिखने की फुण्सत रही, 
आर न किसो काम काज की जाप तो वह बेकार ( अकर्ता ) 
घा ही अब हमको भी वेसा हो डेकार कर दिया है १ 


कनीननननननन-++-. अविनिनल--: 





९ होश शोर खकल, २ नहीं. 


दं४ ' शस्-वर्धा--ञथस भाग 


(५) पहरा झुहृब्बत का जो आये, हमवगल होता है चह | 
गुस्सा तबीयत का निकाले रूचरू दिलदार है ॥ 

(६) सोने पै हाज़िर ख्वाब में, जागे पे खाको'-आवब से । 
हँसने में हंस मिलता है, मिल रोता है लल वार है ॥ 

७) गह बकु-वश' खंदा बना, गदह अवरतेर' गिरयाँ* वंना | 
हर॑ सूरतों हर ₹ग॑ मे पेदा धुते-अख्यार* है ॥ 

(८) दोलंत ग़नीम़नत जान॑ दद॑-इश्क की, संत खो डसे । 
मालोे-मता', घर-वार, ज़र्, सिदके सुवारिक नारा है ॥ 

(५४ ) जंब मेंस का समय आता है तो वह ( प्यारा ) रूट हमबंगलरू 
(5ंग था म़लिसाम्‌ ) हो लेता है, ऐेसी दशा में हम किस परः 
गुस्सा निकालें, क्योंकि सामने वह स्वयं खड़ा है । 

(६ ) शोने में वह हाज़िर है, ज्ाग्मत में भी साथ है, शण्ची, जल 
( अर्थात्‌ जद थलः ) पर वह मौजूद है, हँसते उमय वह साथ 
मिल कर हँसता है और रोते समय वह ( अभेद हुआ ) साण 
शीता है । हु 

(७ ) कभी बिजली की तेरह चमकता है और हंउता है, और कभी 
बादल बरण कर रोता है, मंगर हमें तो प्रत्येक एप ऋौर रंग 

बही प्रकंट होता दिखाई: देता है । 

(८) शे प्यारे जिज्ञॉंसु ! इश्क़ ( प्रेस ) के घनको उत्तम जान, इसको 
सत शो, बल्कि इस पेंस की आग पर सारे चर बाए, घन 
दौलत को वार दे । ४ 

३ प्ृथ्वि झोरं जले. ह कंभी विजलो की सानल्दि. ३ इंसता हुवा, ४ बादलः 
दी तरह वतसवतर, ४ रोते हुवे. ६ई॑ तसबीर जिस से चार का अन्‍न्दाज़ा लगवा जावे, 
छथवया आपने प्यारे झा सपाज्ञु. 9 भाशण अर ग्सवाब, ८ घन.. ए सुवारिक आज, 





शशक को है. 


'निदानन्ध टेप 
(&) मंजर नालायके को होता है, इलाजे-दर्द-इशक' । 
, जब इशक ही माशूक हो, क्या सिहत से व्रीमार है ॥ ु 
(१०) क्‍या इन्तज़ार-ओ-क्या सुस्ीवत, क्‍या वला.क्या खारे-दश्त । 
शोला' मुवारिक जब भड़क उद्यों, तो संब॑ गुलनार' है ॥ 
(११) दौलत नहीं, ताकृत नहीं, तालीम ने तकरीमः ने | 
शाहे-गनी को तो फकृत, इफनि-हक' दर्कार है ॥ 
(१२) उमरो की उस्मीद उड़ा, छोटी बड़ी सब ख्वाहिंश । 
दीदार का लीजिये मज़ा, ज़ब उड़ गयी दीवार ह्दे॥ 


| 


(6 ) इस मेस के दद पा इलाज करना तो अज्ञानी पुरुष को म॑कूर्र 
होता है, दरयोकि जब प्रेम ही माशृक़ ( इष्ट देव ) हो तो पवा 
शेसी निशोगता में भी दीमार है ?। ; | 

(९०) इच्तज़ार, सुसीयत, बला ओर जेंगल की काटा थह उथें उसी 
उसय जल कर फूल (आगश कां युप्प ) हो गये, जिउ समय 
ज्ञामाग्रि अन्दर भ्रउ्वलित हुई। 

(९९) दीलत, पल, विद्या ग्रौर इज्जत तो नहीं चाहिये, उउ ( शनन्य॑ 
भक्त वा ख्तवित्‌ ) वेपरबादह बादशाह को तो केवल आत्मज्ञानं 
( ब्रह्म विद्या ) की ही आवश्यकता शे । 

(९२) केई बरसों वी आशा ( स्वरूप के अलुभव में जो पर्दे वा भ्ोठ 

था द्वाम कर रही ह)- इन उब छोटी घड़ी आणाशों को 

( आात्मज्ञान से ) जला दो, शरीर जब॑ इस तरह से ददछाओं 

की दीवार उड़े जावे तो फिर प्यारे ( स्वरवदरूप ) फे दर्गन का 

ध्रानन्द छो । ह 


कै नन++न- 





हल परम्परा कया क सका स्मा फर्क बार कम्प उतरा आर पर्चा पकालत पमत उइरपपअउपम्य 
१ दशक फी दद (पीड़ा) का इलाज (ज्ीशिप), २ जंगल फे कांटे, 5 मेसापिं 
पा धानाओं की घ्ुभ फ्याला, छ शनार फा फूल, यहए ऋषि फे पृष्प से भी शुराद है. 
प्‌ भरी, ६ इणष्ज़, यदरर्गी, ७ पमीए, पा संग्रीदिल यादशाह, ८ खास्म ज्ञान, € दमन, 


८६ 


' श्वत-वर्षान-न्यंथस भाग 


(१३) मंसूर से पूछी किसी ने, कूचये-जानाँ' की राह | . 


खुबं साफ दिल में रंड वंतलोती जुबाने-दांर' है ॥ 


(१४) इस जिस्म से जाँ कूद कर, गंगाये-बहद्त' में पड़ी । 


कर लें महोद्धा जानवर, लं! धह पड़ाः सुण्दार है ॥ 


(१५) तशरीफ लाता है हुव॑, चशमों-सिरो-दिल फरशे-राह | 


पेहलू' में मत रखना ख़िरद्‌' को, रांड यह वदकार है ॥ 


(१३) मंसूर रव्त सस्त अहृवेता का नास है, जब वह सूलछी पर (३३) मंजर रक्त मस्त अहावेता का नाम है, जब वह सली पर 


चढ़ाया गया तो उस समय रुक पुरुष॑ने उस से ( प्यारे की गली ) 
स्वस्वदूप के अलूभंव करने का शास्ता पूछा ॥ मंजर तो घुप 
“रहा क्योंकि वह सूली पर उस समय था, मगर सझली को नोक 
वयथवा सिरे ने ( जिस को ज़बाने दारए कहते है ) म॑म्नर के दिल 
मेँ साफ खुबकर बतला दिया, कि यह रास्ता है अर्थात्‌ प्यारे 
के-अनुभव का ( सिफ दिलके भीतर जाना ही ) रास्ता है । 


(१४) इस शरीर से शरीरक मराण कूदकर तो अछ्लेत की गंगा सें पड़ 


गये हें अंबे इसे सृतक शरीर ( झुर्दे ) की ( आरदव भोग छूपी ) 
पक्षी आये और महोत्सव कर ले ( क्योंकि साधु के मरने के 
पत्चात भशडारा ( भोजन ) होता है ओर मस्त युरुश अपने 
शुरीर को ही सर्व के अपण करना भणरडारा समभता है, इस 
वास्ते राम जे मेस्‍्तें हुए तो शरीर को सृतक देखकर भण्डारे 
के वास्ते पक्षीयों को बुलाते हैं। . के ० 


(९५४) जब इस निजानन्द के कारण पागलपन आने लगे तो उस सभय 


अपने पास संसार की अक़ल न रवखो, वलकि अपने दिल और 
आँखो के द्वारा उप्त बेसुद्धि को आने दी ।' | 
4 इैश्वर के घर का रास्ता. २ सूली की नोक से खभिभाय है. ३ रकता की 


शंगा ऋद्देत रूपी सन्द्व, 8 खपने ससीप ४ थुद्धि, . ' 





सजनसनद 9 


) पन्ना छुटा इस झिस्म से, सिर से दली अपने चला । 
वेलकम ! ऐ तेगे खूं चक्कां , क्या सगे लज्ज़तदार है ॥ 
१७) यह जिस्मों-जॉ दोकर को दे, ठेका सदा का भर दिया। 
तू जान तेरा काम रे, कया हम को इस से कार है ॥ 
(१०) खुश हो के करता काम है, नोकर मेरा चाकर मेरा । 
हो राम चेठा वादशाह, हुश्यार खिद्मतगार है ॥ | * 
(१७) सोता नहीं यह रात दिन, कया उड़ गयी दीदों' से नोंद। 
ग़फलत नहीं दम सर इसे, यह हर घड़ी बेदार' है ॥ 


(९६) जय राम अति सस्त हुए सती चोहा उटसे “इस शरीर से ८ 
सम्बन्ध छूट गया है इस दिये दस की जझिस्से बारी की सिर से 
बल्या दस गयी । अब तो राम सून पीने वाली तत्वार ( सुखी- 
बतत ) को भी स्वागत करता हे क्योंक्ति रासको यह मौत बड़ा 
स्वाद देती (वा स्वादिष्ट ) है । 

११७) यह देह माण तो अपने नौकर ( ईश्वर ) के दृवाले दाण्प्त उक्त 
नित्य का ठेका लेलिया हे, धय, णे प्यारे (स्वरदणय ) ! 
जान हेरा कास, हस को इस ( गरीर ) से दया मतणूप ४ 


्््ञ 


॥ 
22 


96 


(१९८) नौकर बड़ा जुण हो दे काय करता दे, रास अद परादशाप रं 
पठा २९, दया खिदमतथार ( सदद्ध ) बड़ा हुश्चार छ्चप 


७३) 


कर शेणा अच्छा हे कि रात दिन जरा भी सोता नहों, सादे 


४१« 
विज 


उसदी आखो में नीन्‍द ही नहों, आर दस भर भी दयय बे 
मुस्ती नए, हुए घड़ी उगता ही रदता है १ 


| 64 











१ रूस घलवाने घाली अर्चात रून करने वाली तस्वार. ० हत्य 8३ कांसों, 
४8 छागा हुवा. 


'हैं८ ._ शाक्ष-धर्षा--अ्रथम् भाग 


(२५०) नौकर मेरा यह कौन है ? आका"' हू इस का कौन राम ? 
खादिम' हू थे या चवादशाह ? थह क्या अजव इसरार' छे। 
(२१) बाहिद-सजरद', लाशरीको ', गेर सानी, वे वदल॑। 
का कहां खादिम कहां ? यह क्या लगव शुफतार हैं ॥ 
(२२) तनहास्तम', तनहास्तम, दर बेहरो-बचर' यकतास्तम 
चुतको '-हुवां का शाम तक थआ पहुँचना दुशवार'* है ॥ 
(२३) ऐ वादशाहाने जहां ! ऐ अश्जमे'-हफत आसमान !। 
ठुस सब पे हूं में हुक्मरान्‌, सब से बड़ी सरकार हे ॥ 








(२०) है रास ! सेरा नौकर कौन है? अ 
में क्या मालिक हूँ या नौदार हूँ 
( कुच्छ नहों कहा जासकता ह ) 

पसैचि ७ 

(२९) में तो अकेला अऊत नित्य अंग और निधिकार हूं, मालिक 

है। 

(२२) अकेला हूं, में अकेला एक हूं, एण्वि जल पर मेंही अकेला हू, 
बाणों अर वाक इन्द्रिय का सभा ताका पहुंचना कठिन 
(अर्थात वाणी इत्यादि झुक्ते बणन नहों कर सकती ) है। 


(२४) ऐ दुन्या की बादशाहो ! और हे साूतों आशमानों के तारो ! में 


छुझ्ल सख्त 


८ मालिक उसका कौन है ? 
? यह क्या आख्य भेद 


घध्योर नौकर कहां ? यह दया ज़लूत बोल चाल 


राज्य करता हूं, फेर राज्य उब के प छा है २९ 


है 


रा 


व्‌ सालिस. २ नौकर, सेवक. ३ भेद, शुह्य वाव. ४ रकनेव/द्वितीयस, 9५ संग 
रहित वा असंच, ई शप्टवे, ७ अद्वितीय कौर निर्विकार, ८ में अफेला हूं. ए घ्ृथ्वि 
शशुद्र शर्मात्‌ घल थल पर, १० ऋकेला हूं. १९ बाह्य बाणी, बत्त, आर बोली, १२ 
कठिन, घुशकिख. १४ रे सातो खाकाशों के तारो* १ 





निजानन्द टैढ॑ 


(२७) जादू निगांहे' यार हूं, नशा लवे“मे-गूं हूं में ॥ 
आचे-द्याते-रुख हू में, अवरू मेरी तलवार है। 


(शप) यह फाऊुले -जलमाते- माया, पेच, पेचां' है, बले* 
सीघे को जद्वा-ए-राम है, उलये को डसदा मार है ॥ 


(२४) में अपने प्यारे ( स्वरूप ) की जादूभरो दृवष्टि हूं, निज्ञानन्द भरी 
/ असस्तीकी शराब का नशा नें हूं, अनृत स्वरूप मेहं, भर्षे 
( माया ) मेरी तलवार हें । 


(२४) यह मेरी माया की काली जुलफ़ ( अविया के पदार्थ ) पेचदार 
( आकर्षदः )- तो हैं मगर ज्यो मुझ को (मेरे अउठली स्वरुप 
की शोर से ) रीघा आ्ानकर देखता है उस को तो वास्तविक 
राम के दशोन हो जाते हैं, और जो उलद ( पीछे को ) होकर 
(मैरी माया रूपी काली जुजफ़ों फो ) देखता दे “उसको 
( “राम” शदद का उलद “मार? ) आअविद्याका साँप काट 


हालता दे । - 





३ प्यारे फी फाट्ट भरते दृष्टि २ झान्‍नद झ्पी शणय सी फ़िसयम वाले नशे की 
पीचे घाला घग्ृत को घहोए जाने पाला मास या खज्नत स्वरूप. 5 ( साया झूपी ) 
काक्षी पंपोर ऋलफे, ४ पेचदार. ४ लेकिन, ६ रफ्म छा दर्शन, ७ साँप ( रर्प ) 


९०० | शब्षन्वर्या>न्यथद सान 
यश | 
राग भैरदी ताल फकैहरवा 
(१) विछड़ती छुलहन' चतन' से है जब, खड़े हैं रोम और गला 
द : झके है! 
कि फिर न आने की है कोई ढव', खड़े हैं रोम और गलाः 


रुके है ॥ १॥ 


[ श्ए | 
(९) उब सड़की पति के सोथ विवाही जाकर अपने माता पिता के 
चर से अलग होने लगती है, तो लड़की और साति। पिता व्के 
रोमांच हो जाते हैं और आअख्यय हुए गला' रुक जाता है 
लड़की के घर दापिस फिए आने की कोई आशा -साक्ूस नहों 
होती, इसवास्ते सर्वदा की जुदाई होते “देख कर माता पिता 
“ओर लड़ली के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और गला रुक 


जाता है. 











६ सिधाएित लड़की. २ घर, ३ उपाय. रख्ता- 


निजाननन्‍्द ९०९ 


(२) यह दीनो'-हुन्या तुम्हें सुवारिक, हमारा दुलहा' हमें 


ह् 


सगर, 


सलामत । 
््‌ ५ शच 5 ले 4२ हे 
पे याद रखना, यह आख़िरी छुब, खड़े हैं. रोम ओर गला 
ह रुके है ॥ २॥ 


(२) (लड़की फिर सन में चह कहने लगती है ) कि है माता पिताजी ! 


यह घर और आ्ाप की दुन्या तो आपको मुवारिक हो और 
दसारा पति हमको मगर यह ( जुदा होते उसय व्की ) आखरी 
छव (अवस्था ) ज़रूर याद रखनी, “ कि रोंगटे खड़े हो रहे हैं 
शोर गला झुक रहा है?” ॥ झेसे ही जब पुरुष की वृत्ति रूपी: 
लड़की (अपने ) पति (स्वस्वरूप ) के साथ विवाही जातीः 
अर्थात आत्मा से तदाकार होती ऐ तो उसके मात पिता ( अहँ-- 
कार और बुद्धि ) के रोॉनटे खड़े हो जाते हैं, और गला मारे 
थे बरीके रुकता जाता है, और' उस वृत्ति को अब वापिस आते: 
न देखकर कर सब इंद्वियों में योमांच हो जाता ऐ, उस समय 
वृत्ति भी अपने संवन्धीयों से यद कहती माछूस देती है, कि ऐ 
अहंध्तार झपी पिता ! ओर बुद्धि रूपी माता ! यह दुन्या अब 


कि 


तुम्दें मुवारिक दो शोर हमकी हमारा दुल्हा ( स्वस्वरूप ) । 


्‌ [] 45 
प्‌ धमं प्वीए संसाए पश्र्योत्‌ लोफ परसोक. २ पघियादहित लड़का, पति. 8 
घ 


९०२ रास-वर्षा--यथस भाग 
(३ ) है मौत दुन्या में वस ग़नीमत', खरीदों राहत को मौत 


के भाओ । 

न करना चूं तक, यही है मज़हवब, खड़े हैं रोम और गला 

रुके है ॥ ३॥ 

(४) जिसे हो समझे कि जाप्रत है, यह झ्वावे-गफ़लत' हे 
सख़त, ऐ जाँ !। 


कलोरोफारम हैं सब मतालव', खड़े & रोम और गला. 
रुके है ॥ ४ ॥ 








किन ननननकीीनननत--मनिनीनननकणन- लीन नी-+-ीी---ी-ीननानीनत-मीनीनन-नननन-न-ीनन+++--न-न-म-म-. 


(३) ( अहंकार की ) येह' मौत दुन्या में अति उत्तम है, और दस 
भसौत के दुन्या के उब आरामसों के भाव खरीदलो, इस में चूं 
चरा ( ज्यों, केसे ) न करना ही धर्म है । यद्यपि इस ( मौत ) 
को खरीदते समय रोंगटे खड़े हो जाते हैं और गला रुक 
जाता है । 


(४ ) है प्यारे ! जिसे आप जायत समभ रहे हो वह तो घोद स्वप्न 
है, क्कोंकि यह सब बिफय के पदाय तो कलोरशोफ़ार्म देवाई 
की तरह हैं जिस को संघने (अर्थात भोगने ) से सब रोम खड़े 
हो जाते हैं, और गला रुक जाता हैं । 





जन 





4 उत्तम, २ श्ारास, ३ धसं, ४ सुघुप्ति शंवस्था है. ५ इच्छायें, मयोजन, . 
उद्देश, सुएादे, सतरब: 


पनऊानन्द | १०३ 


(५) ठग्गों को फपड़े उतार देदो, लुटा दो अस्वायो-मालोज़र सब । 
खशी से गदन पे तेग' घर तव, खड़े है रोम झौर गला 

रुके है ॥ ४ ॥ 

(६) जो शआरज्ञ को हैं दिल मे रखते, हैँ घोसा' दीवाना सग 
को देंते । 

यह फूटी किसमत को देख जब कव, खड़े हैं रोम और गला 

रूफे है ॥ ६॥ 

(७) कटद्दा जो डसने' उड़ा दो डुफड़े, जिगर के डुकड़ों के 
प्यारे अजेन |। 

यह झुन फे नादाँ के खुशक हैं लव, खड़े हैं रोम. और गला . 

रुके है ॥ ७ ॥ 


बन 





(५४ ) ठगों की कपड़े उतार कर देदो आर साल अस्थाब सब लुटा 
दो, और (अहंकारकी ) गर्दन पर खुशी से तलवार रखदो, 
वाह तब रोम खड़े हों और गला रुक जावे ( सगर जब तक 
आनन्द से अपने आप अहंकार को नहों मारोगे तब तक किसी 
प्रकार का भला आप का नहों होगा | 


(६ ) जो इच्छा साच को दिल में रखते हैं वह पागल कुत्ते को चुम्मा 
( योरा ) देते हैं, रंसी फटी भारच्च को देख कद रोमांच हो 
जाते हें और गला रुक जाता है । _ 

(७) जब उस (कृष्ण) ने अजुन को कहा, कि सव झसंवन्धियों फी 
डुकड़े २ कर दो, यह सुन कर उस अज्ञानी (अजजुन ) के खुशक 
होंट दो जाते हैं, और रोमांच होते हैं, ग्रु गला रुकता है । 





५ तष्यार, २ पूसना, 8 पगला कुरा, ४ बहाँ कूष्ा से प्रभिम्राव है, 


- 


१५४ ह्राश्-वणा-्यथस साथ 


(८) लह का दरया जो चीरते है, हैँ तख्रत पाते बोही हकौकी' । 
'... कःछुको को जला सी दो सब, खड़े हैं रोम और गला रुके है ॥८॥ 
(& ) है रात काली घदा भियानक, ग़ज़ब द्रिन्दे हैं, चाये जंगल | 
अकेला रोता है तिकूल' या रब, | खड़े हैं रोम और गला 

रुके है ॥ & ॥ 

६१७) गुंलो के विखर्तर पे. रूघाद ऐसा, कि. दिल में दीदो' में 
६ ५ ख़र' भर दे। 

है सीना/ क्यों हाथ खे गया दव, खड़े.हैं. रोम और गलां 

डक रुके है ॥ १० ॥ 


(६ ):( फिर कृष्ण जे कहते हें कि से प्यारे अजन ! ) जो पुरुष 
लहू का दरया ( अर्थात्‌ संबधीयों को ) चीरते हैं ( मरते हें ) 
वह ही-( स्वराज्य ) असली तखत पाते हें, इसलिये रे प्यारे ! 
सव संसारिक संबन्धों को. जला भी दो, पर यह सुन कर उस 
जन के रोमांच होते हैं, और, गल7- रुकता जाता है। | 

५० ) ( ऐेसा स्वप्न आ रहा: ह कि ) रात काली है, 'बकूगो घटा 

 आ रही हे, क्रर वा रुघिए के प्यासे पश् ( शेर इत्यादि ) हैं 
आर बड़ा भारी जंगल, है, उस बन में लड़का अकेला रोता हे 
दोसाझु हो रहे हैं, गला रुक रहा है । सगर पुंप्पों के बिस्तर 
'यर सेसा भयानक ख्वाब ग्रा रहा हैं कि दिलमें और आअखोी' में 
काँटे भर दे, परन्तु णे प्यारे! हाथ से छाती क्‍यों दव गयी ?२ 


(८ 


कि] 


जिस कारण सेसा भयबीते स्वप्न आ रहा हे,. और रोमसाजु होते . ' 


जाते हैं तथा गला रुके जाता हू । _ 





4 वास्तव में वा असली स्वराज्य, २ संवन्धों को. ३ पशु, 8 बच्चा, ५ फूलों 
के, ६ आंखों में, ७ कांटे, ८ छाती: “ 


के 


मिश्लानस्द र्‌०५्‌ 


(११) ८ घाकी छोड़गे इल्म कोई, थे इस इरादे से ऊम फे बैठे 
पिछला लिक्खा पढ़ा सी गायब", खड़े हैं रोम और गला 
रुफे है ॥ ११॥ 
हैं येठा पढ़ों में फ्य पारा, रही न हिलने की दावो-ताकृत्तों 
असर करता है नेशे-अकरव', खड़े हैं रोम शोर गला 


ग्प् 


ठत 
न 
| 
+ फिल्‍मी, 

+॥ न 


रुके हे ॥ १२५॥ 

(१३) पीये निगाएं के जाम” रज कर, न सिर की सुद्ध घुद्ध रही 
न तन की । 

र द्नि-छी घमे है, ने तो अब शव', खड़े हें रोम और गला 

रुके है ॥ १३ ॥ 


का. अंजान * ५ “०++ >> तीज 


(९९) एस विदधार ( संकल्प ) से ( गंगा किनारे ) जम फद बेठे थे फिः 
ध्यब पाक़ी कोई विद्या नहों छोड़ेंगे, मगर अब तो पिछला 
लिया पढ़ा भी शुम दो गया हे; रोंगठे खड़े दो रहे हें घोर 
या झुक रदा है । 

(१३) पट्टों नें ऐसा फच्चा पारा घेठ गया है ( मरती का इतना जोष्य घह 
सया ) कि द्विझने की भी ताहत न हों शण्ढी प्यार न पध्ादध्ा (दर 
पा झंदा ही कुछ असर करता है, घश्िक ऐसी हालत हो र्ढी 
है “ कि सोंगटे खड़े हो रहे हैं, और गला उका ज्ञाता हे ?? । 

(९३) प्यारे की दृष्टि ( दर्शन ) छपी अलजुभव के प्याले ऐसे रफत कर 
पिये हूँ कि अपने सिर और तन की भी नुद्धिव॒द्धि नहों रही । 
अब न तो दिन रक्कता े आर न रात ही नज़र शझावे है, 
घलकि सोनांच दो रहे हैं, और गला नका जाता है । 


अजिजननमीी जी, 3++०+-« 














९ क्छ गया, ४ िष्मत खीर यस, ३ धिएश्क का अछ, ४ प्यारे प पर्टी. 
६ शाह, 


९०६ शक्-वर्दषा>-्यथल भाग 


(१४) हवाले खमसाः के वनन्‍्द थे दर',किधर से काविज्ञ हआहईे आकर। 
बला का नश्शा, सितम, तहज्जुब खड़े हैं रोम और गला 


ऐ॥१७॥ 

(१५) यह केसी आंधी है ओशे मस्ती की, कैसा तू फाँ सरूर' का है ! | 
रही ज्ञमी सह न मेहरो-कोकब , खड़े हैं रोम और गला 

/ झछ्े है॥ १५७ ॥ 


(१६) थीं मद के सन्दिर में रदूस” करतीं, तरह तरह की' सी 
... झधाहिश मिल । 

चिशओे-ज़ाना से जल गया सब, खड़े हैं रोम और गला 

झक्के है ॥ १६॥ 


(१४) पाँचो क्ाल-इन्द्रियों के दरवाड़ो तो बन्द थे, समगर साक्म नहीं 
कि किस तशफ़ से यह ( सस्ती का जोश ) इनन्‍्दर आकर 
दाबिज़ हो गया है जो दला का नशा है और सितस ढा रहा 
है, जितऊे रोमांच खड़े हो रहे हैं, और गला रंके जा रहा है। 

(१९४) यह ज्ञाव की भज्ती की कैसी घटा आर रही है और निजानन्द 
दा जीक् केसे घड बहा हे कि घृध्चा चाँद, खय, तारे की भी 
जुछझ्ि वुद्धि न हों रहो अयखात दुद पबंसकल सारसान न श्ही 

दोंगठे खड़े हैं और गला रुका हुआ हे । 

(९६) अब रूपी शन्दिर में जो सावा शक्तार की इच्छाय जाच गही थीं, 

यह चर फे दीपक जे ( आत्कानुभपद से ) उब जल गयों, अर्थात्‌ 
शब्दर ज्ञान आम्मि झेसे प्रंज्वलित हुई कि सर्द प्रकार के 
संलारय ऊझल गये ओर रोंगएे खड़े हो! घये और गणा रुक गया । 











के किक हे 5 * 
१ परँचों जान इन्द्रियों के. २ दश्वाज़े, ४ पड़े गज़वका आशय. ४ आनन्द ४ 
चर: ६ शूर्य प्रौर तने 9 धाच दाएढी. ८ घर छा दीएक स्वयभात्ना के मकाश. 


(१७६) यह जिस्मे-फर्शी 


(९७) यद एुन्या शतरझ के सेल की धरद एऐे 


(९८) छाप प्यारा 


सिजानल्द 


4 


उड्धा थे अशदय 


$ 


बी # पे 
४ किस को ताक़त -वियानव की अब, खड्छे 





+ ध्+ ० 
धार झाव गंगा में फसत दिया, दह फॉला 
रण, यए देख कर रोस सह हूँ श्वरू घला 


छाती ता पर 


५9 
+ 


( शशास्सान ) शरीर को भोत फा आनन्द 


छाती, कहां की दुु 


* 


हैं सोम और गला 


की मौत का शअ्ष, मज़ा समेटे से 


छाती घर कर पड़ दे 
जा कप 5 224 न्ख् | अक्वे आप 
का हाव धार कहां का एकता ए | किस को 
ताक़त है, फेवल सगे खज्े हैं ल्लोर गद्य रुच्दे 
(९९) ( यद्द ज्ञो आनन्द आ रहा हे यह क्या हे 


चोौपद यह खेल दन्या, लपेद गंगा में इस को फेफा | 
रे व शी 
खरे हैं रोप तौर गला 


झके है ॥ १७ ॥ 


कहां की 
वहदत' । 


4 
र डे 5 


झके छै ॥ १८॥ 
नहीं 
समिदता। 


नहीं घिमिटता है । अब तो ( इस झानन्द के भड़कने से ) यह 


पंचोतक शरीर उठाना भी कठिन हो गया 
खझे सर गला रुक रहा ए 


घ्् सार 3 
के सारे रोम खछे ए्‌ 


७ जनीनिननीनन ऊन न ++ #ििजओ अज-+>+>न+ 


९ एप्दी, २ घोष्ठा, £ दंत, ४ एदता, ४ छझस्पित 


शुभ का घरोर८, 





भटरोर, 4 झा 


है, दर्योकि घानन्द 
| 


के 


दर ल्च्द्त्त्ल्जञ 
# आऋबण्यग शुधाद छ 





९०८ शक्नन्दर्णाजन्टशयल भाग 


(२०) फलेजे ठंडक है, जी' सें राहत, भरा है शादी' से सीनाये 
है । राम । 

. है मैन' अमृत से पुर बा लव, खड़े हैं रोम और गद्मा 
झुफ्ले है ॥ २० ॥ 


[ ५६ |] 


ग़ज़ल भैेशदी ताल पशतों 


कैसे रंग लागे खब भाग जागे, हरी गयी सब भूफ और 
; , भंग" मेरी । 

सूड़ें साँच खरूप' के चढ़े हम को, टृढ पड़ी जब कांच पी 
.... घ् भेरी॥ 

तारों संग आकाश में लशकती'' है, बिन डोर अब उड्ली 
पतंग" मेरी । 


भड़ी नूर की बरसने लगी जोरों, चंद सूरमे एक तरंग मेरी ॥ 


(२०) कलेजे ( हृदय ) में शान्ति है और दिल में ग्रय घेत ऐ, खशी 
से शाम का हृदय भरा हुआ है, और नेन ( आनन्द के ) शअसृत - 
से लबालक भरे हये हैं अर्थात्‌ ग्राननद के: सारे शाम टपक रहे 
हैं; ओर रोम खडे हैं तथा गला रुक रहा हे | द 





९ चित्त नें, २ चैन, ४ खुशी. ४ राच का एदव, ४ चशु. ६ उड़ गयी हुए ऐप 
धरती, 9७ घरन, ८ सस्यस्थपप, ९ पहनने का छझड़ा यहाँ श्रभिप्राव अषंकार से है 
९७ चाय, १९ धमकी, १४ यह दत्ति से खिप्राद है. ९४ मकाश की एर्षा, ९४ 


घोर णे 


निज्ञानन्द १५८ 
[ ६० |] 


ग़ऩय फ्पाली 


विठा कर शाप पेहल' में, हमें श्रॉज दिखाता हे । 
झुना चेठगे हम सच्ची, फफीरों को सताता है ॥ १॥ 
परे दुस्या के बाशिन्दो' | डरो मत बीम' को छोड़ो | 
पै-छः तो मिसरी है, भवे' नाहक' चढ़ाठा है ॥ २ ॥ 
यह सलचरद झालना चेहरे पे गंगा जी से सीया है । 


६ झ्नन्‍्दर से मद्दा शीतल, यद्द उपर से डराता है ॥ ३॥ 


[ ६० ] 

(९) शान का शरीर जब रोगी हुआ था तो राम झपने (मैसात्माओं 
स्वरूप से यूं फहते हें:--ऐ प्यारे ( प्रेमात्मा ) शपने समीप 
पिठला धर हमें आँखें दिखलाता है, यह याद रख, दम चत्ची 
कह पेठगे, क्या फफ्कीरों फो उताता है ? 

(२) शे उंसारी लोगो | मत डरो, भय को छोड़ दो, क्योंकि यदद 
सचुर मुख वास्तव में मिसरी झूप है-परन्तु भर्वें ष्यय चढ़ा सेतताः 
ऐँ (ध्र्धात्‌ ऊपर २से स्वोप में था जाता ऐ और बह भी व्यय )। 

(६ ) घेहरे पर घल डालना (त्योरी घढ़ाना ) दसारा प्यारा स्वरूप 

: गंगाजी से सीखा है ( दर्योकति बेहते उमय गंगा के जल पर 
भवर पड़ते हैँ समगर शन्दर से जल बिलकुल उठँडा होता है, 
शेसेट्री यह प्यारा ) अन्दर से महा शीतल है और ऊपर ले 
शरुराता है । न्‍ 








4 शादते पाश, २ बसे पासे, निदारी, ४ डए, खोफ़, ४ चघुर घुद पीठे रोछ 
चाला. धर एदद, ६ चादे पर अश, स्फ्टरटो. 


१९० राझन-वर्षा--्ययस साग 


बनावट की जवोीं पुर' चीन है उलफुत' से सुलवव' दिल। 
बनावद चालबाज्ी से यह क्यों भर से लाता है ॥ ४ ॥ 

ग्रगर है ज़्र: अश्ह' भे बलकि लाखवे' जुज़ में । 

तो ज़ुदव -आ-कुल भी सब बह है, दिगर रूट उड़ ही.आता है ॥५॥ 
निगाहे-गोर रख कृायस ज़रा दुरकाः को ताके हा । 

यह बुरकृा साफ़ उड़ता है, वह प्यारा नज़र आता है ॥ ६॥ 
तलातम-ज़ेज़ बेहरे-हुसनो* खबी है अहाहाहा । 
हवास-ओ-होश की किशती को दस सर में बहाता है ॥ ७॥ 


(४ ) प्यारे की बलों ले भरी ललाट केवल बनावटोी है, क्योकि 
दिल उस का मंस से लवालव भरा हआ है, रुगर माल़स नहों 
कि यह बनावटी चालवाज़ी से लोगों को भर में दयों ते 
आता है । 

(५ ) अगर परमाणु मात्र में वह है और उस दो जाखब भाग मे भी 
वह हे, तथ व्यप्टि और उसष्टि भी बोही सब है, उस से अति- 
रिक्ति अन्य कछ रह ही नहीं रुक्कता । 

(६ ) निरन्तर विचार-दृष्टि से ( इस साया के ) पर्द व्हो- देखसे जा, 
इस विवेक से यह पर्दा साफ. उठ जाता है और वह प्यारा 
( आत्मा ),नज़र आने लगता है। 

(७ ) अहाहाहा अपने सोनदय का समुद्ध क्या लहर जार रहा हे, जो 
होश और हवास की नौका को दम भर में बहा ले जाता है 
अर्थात्‌ सन बुद्धि लिडे देख क्र चकित हो जाते हैं । 








१ बल्षयासी पेघानी से भरा हुल्ला भाथा. २ मेंस. ४ संबासब भरा हुखा है 
पण्माशु चाघ, ४ व्यष्टि श्लौर स्मष्टि, ६ दुस॒ण., 9 पद, द लैहरें सारभे वाला, ८ 
सौन्दयंता का सलुद्भ ' ! 


लिकायः 


घ५ 


2] 


१९९ 


हलीना' | हसन-ओ-खबी है मेरी जलफे -सियाह का ज्िल ! 
पास साया-परसतों का पड़ा दिल तलमलाता है ॥ ८॥ 
शसाहरत | झरे छसवाई | अरे ताहमत' ! अर छझजमत | 
ल् 


ई 


ड्र लड़ के तुम अब राम तो पन्ना छुड़ाता है ॥ & ॥ 


शछ्ध कॉपिता पंजायी भझाया में है रुछ में राम सहज एश्यए को सेवक फा 
पुरप रमे उपदेश ऊर रदे रैं।--- 
[ ६१ ] 
गज़स फ्ैेएरवा 
६१ 5 कप पु 
वाह या फार्मा रे नौकर मेरा, सुगर स्ियाना'” रे। 
3 ढ 
नोकर भेरा ( टेक ) 
(८) हे प्यारे पुन्दर युरुपों | ( यह याद रखो ) तुम्दारी झबमूरती 
( जुन्दरता ) जो है दह नेटी काली जुलक (काया ) ही का 
केवल साया है, परद्धायों ( दाया ) को एजने वालों दया ( रूप 
है 
से सोदित वा साया-शआसयक्त युदयों का ) चिष्त व्यय तलमलाता 
( द्सटनाता ) है। 
(८) हे यश ! शे अपयश ! झे कणहूः | शे बड़प्पन | तुम सद धथ 
ऊड्ध २ के सरो, राम तो तुम उब से साए पह्ला छुड़ाता है 
( तुम झ्े एुथप्स दोता द द्दै ) || 
[: ६९ 3 न्‍ 
( टेक ) धाह वाह काम करने वाले नौकर मरे, शाचाश । बाह 
रे बुछि मान नौकर मेरे, शावाश ! 
4 सुन्दर थुरुषो, २ काली पल्फ कर्थात्‌ कया. 8 साथा, म्रतिधिम्य. ४ ध्यर्थ 
है. ४ झूप छे पोहित शोने घाले यहाँ जभिमाय भायःयक्त से, ई फलहू. 8 युजुर्गी, 
बढ़ाई, ८ शलग होता है, € झा फरने पासा, ९० यहा युद्धिलान, ऋफ्शमन्द, 


हि 

*्प 

पे 

्। 
2)..0 
ध्प 








९१२ रास-धर्षा--प्रथम भाग 
ख्िद्मत करदूयां करे न“डरदा, रोज़े-पज़क्ष तो सेधा 
ह ु करवा | 
लूँ एं दे घिच शेहंदा बरदा, हर शे-समाना' रे नौकर 
मेरा ॥ वाह चाहृ० १ 


3 


द्‌ मौला' मौला पर्चा छुडदा, नौकर नख़रे टखरे फड़दा । 


फिर भी टैहल' ओह पूरी फरदा, हर नाथ नचानारें नौकर 
मेरा ॥ चाह बाहृ० ६ 


++-+++-_+5 





(१) मेरा नौकर ( ईश्वर ) सेवा करने से कभी भी नहीं डरता है 
ओर शनादि काट से- सेवा करता चला शाता है और ( यह 
शेसा नौकर छे कि ) भेरे रोम रोम में बसता ह श्रौर सय पस्तू 
से रस रहा है। । 


(५२) जब ईश्वर अपने ईश्वरपन को छोड़ता है अधात्‌ जय यह 
पुरुष अपनी बह्मद्ृष्टि को त्यागता है तब ईश्वर झपी नौकर 
भी उस ससय नखरे टखरे करने स्ग पड़ता छे, पर तो भो वह 
सेवा परी करता है | धाह घाह ! हर तरह के नाच नाचने 

. बाला ( काम करने वाला ) मेरा नौकर है.। ३५ 


॥ 
रकम >->«मम-म->-म नमन 


१ श्रादि छाछ से, २ रोच रोन में, ३ नौकर, ४ मत्येक धस्त में रूमाने 
घाणशा, सठ्योपक, भ्‌ फैश्चए, ६ ईश्वरपन, ऐशवर्स, ७ सेथा, ८.इए नाच नाचके 
धक्षा और ,घचाने बाला, : | 


निजझानन्द १९१ 


दादशाही छुड अदल' मल्‍ली, पर यह शाह फोलो कद 
चहली । 
नौकर मूं उठ चौरी सली, हाथ वीवा राना नौकर 
* मेरा ॥ चाह घाह० ३ 

वे समझे दा भगड़ा पाया, नोकर तो इतवार'* उठाया। 
विच दलीलां वकत गेंवाया, पिन्नहे" ग़ज़ब निशाना रे 
नौकर मेरा ॥ चाह चाह० ४ 


9९ ००++००३ 


(३ ) जद इस ने अछेल ठस्त्व-द्ृष्टि छोड़ कर छेत-द्वष्टि ( में पापी, सें 
पापात्मा वाली द्ृष्टि ) पकड़ी, अर्थात्‌ ईश्वरपना छोड़ कर 
उसकी चपरास इख़त्वार करी और वजाये उस से सेवा कराने 
फे उठ की खुद झेदा करनी शुरू की ( उसे चंवर करना शुरू 

* क्वीयां ), तो शाह ( सव के सालिक पुरुष ) से रेसा फ्य तक 
सहन हो उफता था निदान (६ ईश्वर ) उसे चोट दे दे कर उठ 
से यह ख़राद द्वष्ठि छुड़ा देता है ) इस वास्ते मेरा यह नौकर 
(ईश्वर ) बड़ा चोग्य छे । 

(४) जओ पुरुष छापने नौकर ( ईश्वर ) पर श्रपना विश्वास नहों 
रखता चह मू्खता मे उलट अपने चर में भयड़ा डाल लेता है, 
अर व्यय तरह तरह की दलीलों में उसमय खो बेठता दै, अरे 
प्यारे | मेरा नौकर सो हर काम में ग़ज़ब का निशाना 
झगाता है। 





व्‌ चपड़ास, २ चंधर फरा. 8 भोसखा भाला, सेफ, ४ मिश्वव, धफीन, ४ ऐदे, 
दे, 


५५४ शास-धर्षा>प्रथम भाग 


'लाया अपने घर विच डेरा, राम अकेला सूरज जेड़ा | 
नूर जलाल' है नौकर मेरा, दिगर' न जाना रे नौकर भेरा ॥५॥ ' 
सुघड़ खियाना रे नोकर मेरा, वाद वाह कमां रे नोकर (टेक) 


| दर 


रायनोी जे जे बनती ताल चादर 


जड़ा रहा हूं में रंग भर भर, तरह २ की यह सारी दुन्या | 
चेः' खूब होली मचा रखी थी, पे अब तो हो ली यह सारी 
ह दुन्यां ॥ १॥ 
में सांस लेता हूं रंग खुलते है, चाहे दम में अभी जड़ा दूं। « 
गजब तमाशा हे रंग रखियां, है खेल जादू यह सारी डुन्या ॥श॥ 
पड़ा हूं. मस्ती में गर्को-बेखद्‌, ल गेरों आया चला न ठेहरा । 
नशे में खर्राटा सा लीया था, जो शोर वर्षा है सारी दुन्या ॥श॥ 
भरी है खबी हर एक खराबी में, ज़रह ज़रंद है सिहर' शासा। 
लड़ाई शिकवे में भी मज़ हैं, यह ख़चाव चोखा' है सारी दुन्या॥७॥ 


(५ ) राम बादशाह ने, जो अकेला सूय है, जब अपने असली घर - 
( स्वस्वरूप ) में स्थिती की तो नौकर अपना स्वयं प्रकाश ही' 
पाया, अन्य कोई नोकर नज़र न आया। 


अरे ! वह मेरा नौकर बड़ा बुद्धिभान्‌ है। वाह वाह काम करने 
घाले मेरे नौकर ! 


९ तेज प्रकाश. ४ पन्‍य, हसरा, ३ क्या. ४ हो गयी, -खतस' हो गयी. ४ 
इूसरा, अस्य ८ सुयंघतू, 98 खिचिन्न स्वनप्त, ' 


मिजानन्द १५५४ 


लिफ़ाफा देखा जो लम्बा चोड़ा, हुआ तहय्युर', कि पा दी 


होगा । 
मो फाड़ देखा, ओहो ! कहे क्या ? हुई ही.कब थी यह सारी 
डुन्या॥ १॥ 
यह शाम सुनियेगा क्‍या कहानी, शरु न इस का, ख़तम न 
हो यह । 
शो सत्त्य पूछो ! है राम ही राम ॥ यह मैहज़' घोखा है सारी 
दुन्या ॥ ६॥ 
हल आजा । 
चदान्त 
[ ६३ | 
शआाज्ञादी 


सोएनो तरल दीपचंदी 


यल वे घआज़ादां | खुशी की रूह! | उम्मीदों फी जान। 
गुलधुल साँ दम से तेरे पेच खाता है जहान ॥ 
मुलके-दुन्या के तेरे बस इक कृशमा' पर लड़े । 

'खुन के दया वहाये, नाम पर तेरे मेरे ॥ 

हाय मुक्ति ! रुस्तगारी' | हाय आज़ादी | निजात । 
मकसदे-ज्ुमला मज़ाहव है फकृत तेरी ही ज्ञात ॥ 


३ छाशुवय हैरानी. २ रास कपषि के नास से सुर्द है. ३ फेवल. ४ घानन्द के 
ध्वदए, ४ नाज, गपरा टखरा, ६ छुटकारा, 8 मृक्ति, ८ एव भतों था भर्मो हु 
हट्टेश्य या लघध्य 


९९६... राभ-वर्षालन्यथन भाग 


उंगलियों पर वच्चे गिन्‍्ते रहे है हफुते' के रोज़ । 
कितने दिन को आयेगा यकशंबः आज़ादी -फरोज ॥ 
श्म ब्रांडी के सुक्यद सच्ची आज़ादी से दूर। 
हो गये नशे पे लय॒टू, बेहरे-आज़ादी-सरूर ॥ 
साहियो | यह नींद भी मीठी न लगती इस -कृदर । 
क्रदे-तन से दो घड़ी देती न आज़ादी अगर ॥ 

में फंस कर तड़फता झुग है हेरान हो । 
काश' | आज़ादी मिले तन को, नहीं तो जान को ॥ 
लमस्हा' जो लड़ज़त मज़े का था वह आज़ादी का था 8 
सच कहे, लज्ज़त मज़ा जो था वह आज़ादी ही था ॥ 
क्या है आज़ादी ? जहां जब जैसा जी' चाहे कर। 
खाना पीना एश' गुलछरों मे सब दिये.काट दे ? ॥ 
राग शादी नाच अशरत *-जरूसे रंगा रंग के। 
बंगले, बागाते-आली योरोपियन"' ढंग के ? ॥ 
कृता'* टोपी की नयी, फेशन निराला बद का। 
दिलकशो  -बेदाग़ खिलना बदन पर वह सूट का ? ॥ 
दिलको रंगत जिस की भाये शादी *. वेखटके कर । 
धर्म की आयीन'* चुपके ताक पर ते कर घर ? ॥ 
खच्व॑ंय फिटन के आगे कोंचचान का पोश पोश । 
अवलका'* का बढ़ निकलना, हिनहिना जोश जोश ? ॥ 





4 सप्ताह के दिन. ३ रवि वार, ३ शाज़ादी देने वाखा. ४ शखासक्त, कैदी 
प्‌ खाज़ादी के कझाननद को खातिए. ६ ईश्वए करे, ७ काल, पल. ८ चित्त, 
“घिषय भोग. १० विययानन्द. १५ खंग्रेज़ों की: तज़े.फे मकान. १४ बज़ाः तज़े. १७ 
चषप्ताकर्षक, १४ खुशी, १७ नियम, शाखा-आाज्ञा, १६ घोड़े. 


चर 


वेदान्त ु १९७ 


कोद पेहनाता है नौकर, जूता पेहनाये गुलाम । 

नाक चढ़ाता है आका, जल्द वेजुतफ़ा हराम !॥ 

मुंद से ग़द ग़ट सोडाबादर ओर सिगारों का धूंवा | 
जोफ फी. दिल में शिकायत, राम की अव जा' कहां ? ॥ 
दया यह आज्ञादी है ? हाय | यह तो आज्ञादी नहीं । 
गोये-चौगा की परेशानी है, आज़ादी नहीं ॥ 


श्स्प' हो शआ्राज़ाद सरपट, कैद होता है सवार | 

अस्प हो मुतलक' इनां,' हेरान रोता है सवार ॥ 
एंद्रियां के घोड़े छठे वाग डोरी तोड़ कर । 

वह मरा वह गिर पड़ा, सवार सिर मंह फोड़ कर ॥ 


ताज़ी' तौसन तंद्ख' पर दृस्तो-पा ज़कड़े कड़े । 

ले उड़ा घोड़ा मिज्ञप्पा,, जान के लाले पड़े 

जाने"-मन | आज़ाद करना चाह्यते हो आप को। 

फर रहे आज़ाद क्यो दो आस्ती' के साँप को.? ॥ 

हाँ वह है श्राज़ाद जो काद्रि'' है दिल .पर जिस्म पर। 

जिसका मन कूयू में है, कुद्रत'' है शकलो-इस्म पर ॥ 
छान से मिलती है आज़ादी यह राहत” सर वसर'(॥ 

वार के फेक में इसपर दो जहां का मालो-ज़र' 





९ फमझ़ोरी २ स्थान, जगद. ३ खेलने बाले गेंद, ४ घोड़ा. ४ प्रा, विसकुल, 
६ पापमे यथय में प्रथोत लगाम डोरी छे फ़ाद्न फीयां रुवा, 9 घर्यो घोड़ा. ८ यद- 
सिप्ाक्ष, तेज़, € हाथ पाँय अफड़े हुए, १० स्थाए का नाम है. १९ शे भरी कान 
( प्यारे ). १४ बग़स, फकरारियासी, १३ घलबान, यशी, ९४ ताफ़त, वल, ९५ 
शझाराभ, १६ सगातार, १७ धन, दोसखत. 


ड्‌ 


रास-वर्षा--प्रथम भाग . 


वेदान्त आलमगीर 
[ ६४ ] 


(१) गर कमिशनर हो, लाद साहब हो । 


या कोई झोर गेर साहव हो ॥ 

हर कोई उस तलक नहीं जाता। 
अधिकारी ही है दखल पाता ॥ - 
लेक' जब अपने घर म॑ आना हो । 
कौन है उस वक्त जो माने: हो ॥ 
जब कोई अपने घर को आता है। 
हैफो उस पर है, रोकता जो है॥ 

हो जो वेदान्त, भर से यायी। 

तब तो कहना बजा था अधिकारी ॥ 
यह तो जी ! अपने घरकी विद्या है । 
पाना इस को फर्ज सब का हे ॥ 


“में हूं खुद ब्रह्म” यह करो अभ्यास । 


में नहीं जिस्मो'-इस्मो, नोकर, दास -॥ 
“ में हैं बेलोस, पाक, आला-ज़ात”.। 
ज्ञेहल की हो कभी न जिस में रात ॥ 
में हें खशंदे तेज़ अनवर आप । , 
में. था त्रह्मा का बाप सब का बाप ॥ 





4 किन्तु, २ मना करने वालो. ३ श्फ़्तोस, शोक, ४ शरीर खोर नास. ध 
पमिष्कलद्भः बेदाग़, शर्ढ, पवित्र निलिप्ठ. ई परम स्वरूप, $ अविद्या, खन्चान, ८ 
फ्लूयं, ९ प्रकाशों का प्रकाश, ह 


बेदान्त है ९९५ 


: चेद है मेरा एक खर्राटा । 
भेद दुल्या का मेरा ख़रोंटा ॥ 
राम कहता नहीं है सेकिंडहैंड' । 
-चह तो खद है श्रति, न सैकिण्डहेंड ॥ 
वह जो कमज़ोर आप होते हू । 
लुकमाये' तीन ताप होते हैं ॥ 
“हाँ न पढ़ाने के जो अधिकारी । 
उन को मिलता नहीं है ग्रधिकारी-॥ 
(२) एक दफा देव-ऋषि नारद,ने । 
शेहम कर खोक से कहा उसम'ने ॥ 
“जल तुझे ले चलेंगे हम बैकंठ । 
लीला अर््लत विचित्र हे बैक॒ंठ” 
खक बोला ग़ज़ब से तव नादाँ। 
“ कया सुझे मिल सकेगा कीचड़ वा ' ?॥ 
जब ऋपषी ने कहा “नहीं यह तो” 
खोक बोला “में जाऊं काहे को ? ”” ॥ 
यह न समझा वहां जो जाऊंगा । 
जिस्म- भी तो नया ही पारऊंगा ॥ 
हविसे-टुन्या' के प्यारे शहतीरां !। 
ऐ सतूनहाये दुन्या या बोहतान' !॥ 
तुम न जी में ज़रा भी घवराओ | 
खटका मुतलकु न दिलमे तुम लाओ ॥ 


१ दूसरे से मुर्ी झुगाई. £४यास, ४६ थबरद, स्‍ह्वूवए, ४ वदा से घुराद है. ५४ 
झुम्या के खालच, ६ भूटे, ७ चित्त 


१२० राम-वर्षा--प्रथम भाग 


“हाय ! वेदान्त क्या ही कर देगा । 
ज़ेर' कंर देगा, ज़वर' कर देगा ॥ 
तुम रखो अपने जी मे इतमीनान  । 
शक नहीं इस में रत्ती भर तू जान ॥ 
गर श्रवारज' तेरे बदल देगा।.. 
साथ लुम को भी ओर कर देगा ॥ 
लोटना छोड़ियेगा कीचड़ में । 
जालसाज़ी में, कूठ की जड़ से ॥ 
खाक हुन्ये। की मत उड्ाइयेगा । 
शसल अपना न भूल जांइयेगां ॥ 
“में हू यह जिस्म”, फ़ोहश चोली है । 
, स्वांग छोड़ो, सितम* यद होली हे ॥ 
(३) मिसर की खोद ले जो मीनार । 
हाये ! मुर्दों भरी बह मीनारें ॥ 
भमी मुद उन्‍्हों मे रक्खेथे।..' 
पेसी तरकीबो-अझकलमन्दी से ॥ 
गो हज़ारों बरस भी हो बीते । 
मु्द आते नज़र है जे जीते ॥ 
प्यारे भारंत के हिन्दू बाशिन्दो !। 
गंस्सा मत करना, जाहिदो* ! रिन्दो 
जी रहे हो कि मर गये हो तुम ?। 
मम्मी मीनार बन गये हो तुम ? ॥ 





4 दीया: २ उंचां. ६ घेये, सॉँसेसो, तेंसर्ंली, ४ ईद गिदे, दुःख, ५ ग़ज़ब फ्री 
ऐीली, ६ रमफाएडी, 9 सस्त, 


बेदएन्त श्र्र्‌ 


जीते ठम थे ऋषी सुनी थे जब । 
मर्मी फयों हो हज़ार साल के अय ! ॥ 
च्या हो ज़िन्दा' वदस्ते सुर्दा आप । 
साम सशन डंबोया उन का आप ॥ 
वह तो जीते थे, तुम भी जी उठ्ठों । 
मुर्दा वच्चे न उन के हो बेठो ॥ 

नाम तो ले रहे हो व्यास का तुम | 
काम करते हो अदना दास का तुम ॥ 
चेटा चद्ठी सदूत होता है। 

याएप से बढ़ के जो पूत होता है ॥ 
छोड़ दो नाम लेना ऋषपीयों का । 
खद घापी हो अगर न अब वनना ॥ 
जवब यह कहता हे एक नालायक़ । 
“अुगू सेरा दुज्॒ग था लायक”! ॥ 
अय् खपसआाय उस से हांता है । 

शर्म से अऊ २ शोदा है ॥ 

ठुख् सत दो उन्हें लवाओ सत ॥ 
खम से सर नरम चनाओो मत ॥ 
नाम-लेंचे, ऋजवय सिले ऐसे | 

धब्ये यह नाम्त क्ो रूगे कैसे ? ॥ 
सछ दाढ़ी ढगा के चुढढे की । 
चच्चा बूढ़ा नहीं कभी होगा ॥ 


५ छीटे छो भीत के एइएश शोना, ४२ नल से निशयत रखना अर्भाद सेयन्पी, 
हे पदीफा २ सोना, ४ नीचे सिर, ४ माश लेमे दुसे. 








प््श्श शास-वर्घा>--प्रथस भाग 


उस को वाजिब हे तरबीयत पाये । 
चकुत पर यू बुजुर्ग ही होगा ॥ 

उन की डाढ़ी लगाया चाहते हो। 
तरवीयत' से शुरेज़' करते हो ॥ 

है सुनाखिव छुजुर्ग की ताज़ीम। 
खेदावर चाहिये तकरीम ॥ 

वृढ्ठा खाता है खिचड़ी पतली रोज़ | 
नकल से कब जवां हो यह पीरोज़' 
प्यारे | वनियेगा आप ज़िन्दा पीर | 
उन चुजुर्गो की मत वनो तस्वीर ॥ 
नकश जब है उतारता नक्‍काश । 
तकता रहता हे असल को नवक़ाश 
नकृश यह गरचेः बादशाह का हो | 
फिर भी मुर्दा है, रूवाह किसी का हो ॥ 
फेल अतदाएर' ऋषीयाों सुनीयाो के । 
जआषी तस को नहीं बना सकते ॥ 
अमल जाहिर जो उन को ज़वा थे । 
वक्त था ओर, झौर ही दिन थे ॥ 
जिस्म उन के थे जो, उन्हीं के थे । 
चह तुस्हारे नहीं की होगे ॥ 

करके तकुलीद्‌ तुम बना ही लो | 
सरते-शेर, नारह क्योकर हो ? ॥ 


५ पाक्षय पोसन, तालीस,पाना, २ भागना. ३ हंसी करणे वाली, 8 इज्ज़द 
9 युढढा, ई फर्म, ७ विधियाँ, ८ उपर यी देखा देखो, बग़ेर दयोफत के फिसी की 
चैर्घथी करना, या नफ़्त झरगा. गज 





+4९प _्ाममन्‍न्‍ा न ऋकम कमक. 
वेदान्त श्श्र्‌ 


आओ तजबीज्ञ एक वतलाय । 
घ्पी बनने की वात जतलाय ॥ 

देह खूच्म फो और कारण को । 

छीर कर चढ़िये मेहर -रोशन को ॥ 
चढ़िये ऊपर को असल अपने फो | 
जिंदगी तुम में भी ऋषी की हो ॥ 
मेहरे-रोशन जो आत्मा है तेरा । 

यह ही बासिण्ट कृष्ण राम का था ॥ 
उस में निष्ठा, नशस्त, कर सुखताग | 
छोडिये ज़िकरो फ़िकर सब बेकार ॥ 
नकल मत कीजीये फुले-वेझूनी ' । 
आत्मा एक ही है अन्दरूनी ॥ 
द्राक्षणो | आप सीख लो विद्या । 
फ़िर यह घर घर फिसो पढ़ाते जा ॥ 
और कोौमें तुम्हारे बच्चे हैं । 

गर शिकायत कर, वह सच्य है ॥ 
जबर से, फ़ेहर से, मुहब्बत से । 
धान दीजे उन्हें मुरब्दर्ता से ॥ 

वकुत उपद्रेश को अगर दोगे | 

तो ही कायम स्वरूप में होगे ॥ 

गंगा हर वकृत चैहती रहती है । 
साफ निर्मल जी तो रहती है ॥ 
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| बन 
प्‌ अछाश्ष स्वरूप शरद ( फारमा ). ० याएर फे कर्मा की, ४६ घ्खही था गस्‍्से, 
के # ० न य् 
8 सिद्दाप्न दे. 


५२8 शाश-वर्षा>-पथन भाश 


कांटे बोता है, कूट हो जिस में । 
याद रखना, हे मोत ही उस में ॥ 


ज्ञान के बिना शुद्धि नाझुमकिन 
| [४५ ] 


पिद्रें-मजनू ने पिदरे-लैली' से । 
गिरया--ज्ारी से आ कहा उसने ॥ 
मेरी सारी रियासत ल्तीजे । 

उमर भर तक गुलाम कर खीजे ॥ 
मेरे लड़के को देली जादू-चश्म । 
दीजे, छोड़ दीजे, आखिर ख़श्म' ॥ 
पिदरे लैली ने फिर झुहब्बत से । 

ये कहा प्यार हा का दूस सर के ॥ 

में तो हाज़िः हूं लैली देने को । 

उज़र कोई भी है नहीं झुझू को ॥ 

पर वह आखिर डिगर का ठुकड़ा है । 
न वह पत्थर शजर' द्वा टुकड़ा है ॥ 
वह भी इन्साँ-शिकम से आयी है|. 
आस्माँ से तो गिर न आयी. है ॥ 
कैल' तुम को अज्जीज़ वेशक है । 

पर चह मजनू" है, इस में क्या शक है ॥ 


न््नजिज-लल लत 


4 सजह ( एक ऊ्राशिक ) का पिता, ४ जेली ( नाशुक़ा ) का पिता. ३ रोदे 
शरोवे, 8 चस्पा, खफ़यो, ४ वक्ष, दरखत. ६ मणहू. 9 पागरू 





वेदान्त श्श्प 


ऐसी हालत में लड़की क्योंकर दूं ? 
क जनूनी के में गले मढ़ दूं १ ॥ 
मज़ समजन का पहले दर करो। 
सिर से सौदा' अगर काफर करो ॥ 
शक से लीजे, तव तुम्दारी हे । 
लैली दौलत यह सब तुम्हारी हैं ॥ 
हाय ज्ञालिम, सितमगर | वे रेहा !। 
धाये सादों गरूर सरते , जहा | ॥ 
देता लेली की वाये आज नहीं । 
ओर मजनू का तो इलाज नहीं ॥ 
शोर तो सव इलाज कर हारा-। 
चचता मजनू नहीं वह वेचारा ॥ 
मारा मजन वगैर लैली के । 
था न चारा वर .लेली के ॥ 
हिन्द पंडित | महात्मा साथो [| 
हि जी कड़ा क्यों हे ? रेह्म को राह दो ॥ 
जीव मजनू बना है दीवाना | 
दशते-गम छान्‍्ता है चीराना ॥ 
दशते-दुन्या' में व्हेशी आवारह | 
लैली “' आनन्द ” के लिये पारह* ॥ 
लेली समझे गुलो को चुनता है । 
फिर पड़ा सिर को अपने घुनता है ॥ 
सर्व: को जान कर यद लैला है। 





९ चागल पन. ४२ डुश्णदप ( तदखीफ देने की झूएत बाला ). ४ इलाघ, ४ 
इन्या छझे ऊंगल, ४ वेकरार शश्मान्त, शस्यिए. ६ एक यंत का नाभ है. 


१२६ रशंस-दर्षा>-यथस भाग 


चैज्ञ से जान, अपनी खो दी है॥ 
चश्मे-आह' को चश्मे-लेली मान । 
पीछे सदका फिरे है हो हेरान ॥ 
असली आनन्दे-ज्ञात से महरूम | 
खारो-ख़स में मचा रहा है घूम ॥ 
गाह' आनन्द ज़र को साने है। 
वोल' मे गाह खाक छाते है ॥ 
लोग कहते न हो बुरा सुझ को । 
नंग रह जावे, नाक हाथी को ॥ 
राये लोगों की, अहो सुतग़रय्यरा | 
इस के पीछे!फिरे है मुतहय्यर' ॥ 
सारी वहशत, यह वादियां -गर्दी । 
लैली खातिर है, ज़ुमला'' सिरदर्दी ॥ 
लैली मिलते जुन'' जायेगा। 
अरहा-विद्या बिदं'' न जायेगा ॥ 

शम दम आय भे ब्रह्म-विद्या से । 
फिकर जायगे ब्रह्म-विद्या से॥ 

शम हो पहले, ज्ञान पीछे हो । 
सेर"' होल, तझाम'' पीछे हो ॥ 
हाये पंडित ! ग़ज़ब. यह ढ़ाते हो | 
डउलगटी गंगा पड़ वहाते हो ॥ 

77 ६ इन को शांख. ४ रहित, विदीन बेख़बए, 8 ख़ाछ सिट्टी भें, ४ कभी. ५ 
सूत, पेशाब ( झशिप्राय विषय भोग ). ६ बदलने चाली. ७ खासयंबान, दरान. 
शुए, ८ पशुपन, ( जंगयों में घ्मना., १० सब, कुल, १९ पाजंटपन, १४ जिना, 
थगेर, १३ तृप्त, सन्‍्ठुछ्ठ, १४ भोजन, खाना 











चेदान्त ९२७ 
शस्ती पाप का नतीजा है। 
खो मे आज जाते हो ॥ 
दानों | यह मोत मत रखना । 


दिव्क 


क्को 


ः को, चुद्धि को घरमें मत रखना ॥ 
लड़की घर में न जेब देती है । 
धन पराया, फरेब देसी है ॥ 
ब्रह्म-चिद्या का दान अब कर दो | 
घरना इज्ज़त से हाथ धो बैठो ॥ 
घकृत देखो, समय को सिंभालो | 
जात कायम हो, काया' पलटा लो ॥ 
नंगो-तामूस अब इसी में हे । 
वचना जिल्लत से चस इसी में है ॥ 
डूबा तारा तुम्हारा पूरथ को 
विद्या चली है यूरप को ॥ 
हद मजनू वना हैं दावाना ॥ 
तलमलाता हे मिसले -परवाना ॥ 
- मुज़दऐे-वसल अब खुना देना 
खशो खरंम' अदा से गा देना ॥ 
चेद का फुञज्ञ यह चुका देना 
फुज्ञ अपना यद्दध कर अदा देना ॥ 


| 
0१ हा 


44 ४१ 
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4१ लड़फी रूपी बुद्धि, २ छच्छी लगतो ऐ. ६ शरोर, ४ पागल, ४ पतंग पते 
परए, द॑ प्रभेदता ( प्रात्म झाधात्कार ) की शुमरायऐ_ रे, 9 मरन्न धणडे. 
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शास-वर्षान--्यथशथ भाग 
[ ६६ ] 
शुनाह 


पाप क्‍या है ? शुनाह- कितले है ? । 
दाखिले'-जेहल सारे फितने' है ॥ 

आत्मा सिस्म ही को ठेहराना । 

चूटा पापों का यह है लगवाना ॥ 

आत्मा पाक, एस्त'”, वंश्तर', है । 
इल्प-वाहिद*, सरूरो-अकबर' है ॥ 

जिस्म" को शाने-आत्मा' देना । 

रात को आफ़ताब' कह देदा ॥ 
किज़बो-घुतलाँ'' यही है पाप की जड़ । 

एक ही जेहल तीन ताप की ऊड़ ॥ 

घया तकब्बुर'* है ? किबरयाई'-ए-ज्ात ( को ) | 
बेच देना द्रोग़।' जिस्म के हात॥ ' 

क्रोध क्‍या है ? जलाले''-बाहिदे ज्ञात (को )। 
वेच देना द्रोग-जिस्म के हात' ॥ 

कया है शहवत'* ? सरूरे-पाके-ज़्ात' | 

बेच देना हकीर'* जिस्म के हात ॥ 


जज 


३ अच्चान में मविए, ४ फ़िसाद, भागडझे, ३ शुद्ध, पवित्र, ४ रुत्ता चातन्न, घाल्तव 


घस्तु, ७ पर्स, उर्योपरि, ६ अद्वैत ज्ञान, 8 घनाननद. ८ शरोर, देह. ए शआाल्मा का 
पद. १० झूर्य, ११ झूठ हूठ, व्यर्थ कूठ, सुच्छ हुठ, १२ आभिनाण, शइकार, १४ 
स्वरुप की बढ़ाई. १४ कटा शरीर, ९५ अद्वैत रूघझकप की महिला वा खेनक, १४६ हाथ, 
फर, १७ विषयानन्द, पृ८ शुद्ध रूवरूप खात्मा का आनन्द. १९ सुष्छ, 


वेदान्त ९२५५ 


क्या अझदावरत' है ? पाक वहदते-ज़ात' । 

चेच देवा हकीर जिस्म के हात ॥ 

हि व्या ? खद पे कवज़ा-ए-कुल्ली '-ए-ज़ात । 
चेच देना हकीर जिस्म के हात ॥ 

मोह क्‍या है ? क्यामे-यकक्‍्साँ * जात । 
वेचदेना हकीर जिस्म के हात ॥ 

यस गुनाह क्‍या है ? आत्मा का हक | 
जहल' को छीन देना हक नाहक ॥ 
हस्ते*-मुतलक का जहल में संसर्ग'" | 
तोशा"' है पाप का, गुनाह का वर्ग ॥ 


[ ६७ | 
कलियुग 


सच्चे दिल से विचार कर देखो | 

तुम ने पेंदा किया है कलियुग को ॥ 

“मैं नहीं हूं खुदा” यह कलियुग है | 
“पजिस्म ही है, यकीन यह कलियुग है ॥ 
“जिस्म है आत्मा” यह कलियुग है। 
चार वबाकों का मत, यह कलियुग हे ॥ 


१ झप्ठुता, दुशमनी, ४२ अरब्वेत स्वएप प्याट्मा, ७ लालच, ४ से व्यापक फो 
्‌ ० 2 स्वरूप 
फिलझीयत ( सबब्दयापकता ) का कब्जा था शधिकार. ४ एक रस प्‌ फे 
न डे र सतस्पदाप 
शूयरता, ६ श्रापकार, 9 शापदा, प्यत्तान, ८ ययघे, वरना अयोजन,  सतसत्परुप, 


कक 


१० अयेश, दष्यलत १९ सार, घसयाय;, ज़्रीए, १२ पत्ता, फल. 





श्शरू० शस-वर्षान-न्यथस भाग 


' खां पीयूं मज़े डड़ाउंगा । 

हां विरोचन' का मत, यह कलियुग है ॥ 
वंदा-ए-जिस्म' ही बने रहना । ह 
सब गशुनाहों का घर, यह कलियुग है ॥ 
जिस्म से कर चशिस्त' अपनी दूर । 

हु जीये आत्मा में खुद मसरूर' ॥ 
जिस्म में गर निवास रक़्खोगे । 

ज्ञान से गर छिरास' रकलोगे ॥ 

पाप हरगिज्ञ न छोड़ गे, हरगिज़ । 

ताप हरणिज्ध न छोड़ेगे, हरमिज्ञ ॥ 

दुए कलियुग अभी से कीजेगा | 

दाव दीजेगा, दान दीजेगा ॥ 

ठीक कर युग है, यह नहीं कलियुग । 
दान कर दूर, कीजीये कलियुग ॥ 

हिंद 'पर गेहन लग गया काला। 
'दान देने से बोल हो बाला ॥ 

[| छक्झ | 

ह दान 

दान होता है सीन किस्मों का । 

अन्न का, इल्म का, व इरफा का ॥ 








९ असुरों के राजा का नाम है, जो केवल शरीर को खझात्सा करए के समानता और 
घजता था. २ शरीर का खअज्चर, गुलान वा देहासक्त बने रहना. ३ बेठक, स्थिति. ४ 
ऐ जाइये, या दो बेठिये, ४ झाननद; भम्म. ६ भव. 9 ग्रहण, ८ शआात्स ज्ञान .( बह्म- 
पविद्या )« 





वेदान्त १९ 


आस का दान एक दिन के लिये । 
जिस्मे-वेरं' को तकृचीयत देखे ॥ 

इत्म का दान उमर भर के लिये । 
फिस्मे-दोयम को कर धनी देवे ॥ 
दान इर्फों का तो अवद' दायम | 

कर सरझूरे - अजल से दे कायम ॥ 

सब से बढ़ कर तो तीसरा है दान । 
दान इफ। का, क्षान ही का दान ॥ 
पंडितों | शान दान दीजेगा । 

हिंद में आम दांन दीजेगा ॥ 

गर् यह कलियुग का मैंहन' हे बाकी । 
कसर है शानदान देने की ॥ 

लो बला दल गयी है, वाह वाह वा। 
हिंद सॉशन हुआ है, आहाहा हा ॥ 
जाओ कलियुग, यहां से जाओ तुम | 
भरायो सारत से, फिर न आओ तुम ॥ 
इक्मे-दातिकु' है राम का तुम पर। 
चंधिये विस्तर को, अब उठाओ तुम ॥ 
हिंद ही रह गया है क्‍या ठुम को ? । 
शथाग में, अलमे, सिर छिपाओी तुम ॥ 


९ साझ्य (क्झल ) शरीर, #+यष्टि. ४ बहई खभिमाय झृद््म शरीर के ईं 


४ नित्य, भया के छिये. ७ श्लमांदि निजञानन्द, ६ यदि, यगए, ०७ ग्रहण, ८ प्यूटहा न 
टूटंस छाला, न 





ब्श्२ शस-धर्पाअथस भाग 
[ ६& ] 
ने. 

खाली विलकुल है बांस को यह ने' । 
चन्द सूराखदार वेशक है ॥ 
बोसा' देता है उस को जब नाई' । 
निकस उस ने से सात खुर आई ॥ 
रागनी राग सब हुए ज्ञाहिर । 
मुखत्लिफ साग सब हुए वाहिर ॥ 
एक ही दम” ने यह सितस ढ़ाया। 
कलेजा अब वज्ञीयों' उछल आया ॥ 
खथ सुर में जो मोज मारे हे । 
दम चह तेरा ही कृष्ण प्यारे है ॥ 
दम तो फूंके था एक मुरली घर । 
मुखत्लिफ ज़मज़से' बने दयोकर ? ॥ 
सामया*, बासरा', ख्यालो-अकृल । 
सब में चाखिल" हुआ, करे है नकुल ॥ 
सद, औौरत, गदा।' में, शाहों में । 
केहकृहों, चैहचहों में, आहो में ॥ 
कुतव"' तारे में, मेहर" में, माह में। * 
ओऑोपड़े भें, मेहलखरा, राह से ॥ 





4_ बांसुरी, २ चुम्बन, घत्तना, ३ वांसुरोी बजानेवाला, ४ श्वास, ५ कलेजा 
आनन्द से इतना लैहराने लगा कि प्रसन्नता अन्दर न्॒ ससा सकी. ६ राग, गीत, 
झुर्रं, ७ सुनने की शक्ति. ८ देखने को शक्ति. ९ असेद हुआ. १० साध्ठ, फक़ीर, १९ 
भ्रूघ तारा. १२ सूर्य. १३ चौरंद, 


वेदान्त ९४३ 


पक ही दम का यह पखारा है। 

सथ में चासिल है, सब से न्यारा है ॥ 
दारे-हन्या की इक तिही' ने में । 
पाए तेरे ने राग फंके हैं ॥ 

तू ही नाई है, कृप्ण प्यारा है। 

सारी इुन्या तेरा पसारा है॥ 


[७० ] 
शीश मन्दिर 


शीश मन्दिर में इफ दफा चुल -डाग । 

आ फँसा तो हुआ वयूला आग ॥ 

जौकृ' दर जीकू पलटने सग' थे। 

ठट'* के ठट लग रहे थे कुत्ता के ॥ 

सखत भ्ंजलाया यह, वह ऊंजलाये | 
चार जानिव' से तेश में आये॥ 

विगड़ा मंह उस का, वह सी सब चिगड़े । 
जब यह उछला, वह लब के सच कूदे ॥ 
जब यह भोड़ा, सदाये-ग़म्वज़ञ से | 

ए्या ही ओसों *' सता हुणए्ट इस के ॥ 

“में मरा, में मरा” समझा कर याये ! । 
सर गया डाग, सिर को घुन कर वाये ! ॥ 





३ डुन्या का धर. २ खाली ( सोसली ) यरसरी, ३ रुक मफारए फा कुत्ता, ४ 
सिशोए फे गिरोह, ५४ कुत्ते. ६ 'ुंढ फे फंड. 9७ चारों झोर से, ८ गशुस्ण, ( युम्बद् 
घी प्यायाज़, १० शाश्चयमय, घधयराएट युक्त चित्त, 


९३६ शस-वर्षा>चयथस भाग 


( स्वप्त मं ) खुद जो जिस्मे-ख़्याल को घारा। 

ज़ुमला' आलम' ख्याल का देखा ॥ ( समष्ठि ) 
(जाम्नत में) जागी सूरत कृवूल की जब खुद । 

सब को फिर जागता हुआ देखा ॥ 

तुम से बढ़ कर हूं, तेरा अपना आप | 

सुझ को अपने से क्‍यों जुदादे खा ? ॥ 

एक ही पक ज़ाते-बाहिदो राम । 

ऊुमला सूरत में जा वजा देखा ॥ 

गद्दी, तकिये से में नहीं हिलता। 

हिलता किस ने सन्ना है या देखा ॥ 

क्यों खुंशामद की वात करते हो । 

गशे ससनद सक्कान ही कब था ॥ 

यह तो सच इक झूयाली लीला थी । 

मौज में अपनी आप ज़ाहिर था ॥ 

मौज भी आप, लीला चीला आप |, 

लाल जुतको--जुबां, यां पर था ॥ 

जुतक में और शबद में मोजूद | 

एक वांहिद सफोटद रोशन था ॥ 

:.. [७२ | 
' फोहे-नूर का खोना 

ज़रे-नादिए हुआ सुहम्मद शाह। 

देहली उजड़ी .ज़लील अबतरे-आह ॥' 
१ समस्त. २ अद्वैत तर्व, ३ झथि का नाम श्र देश्वर से भी झुराद है 8 

बद्वी, तखत, ४ खेल बत्यादि, ६ शक़ल, समक सब हेरात़्‌ था, 9 हीरे का नास, 
८ नादिर घादशाए के त्धोन ( बहुत बुरा. 


देदाब्त 


जज 
ल्‍ौछ 
(2१ 


गरचे दादिर ने खुब ही ढूँडा । 

पच मिला कोहे-नूर का हीरा ॥ 

धह दिया इक इर्रीस लीाडी ने | 

८ छिपाया कहां सुहम्गद ने ॥ 

“उस को पयड़ी से सीं के रखता था। 
जुदा उस को दूसी ने करता था!॥ 
फिर तो देघदद तयाक से आकर | 
बोला दशर्झी से, प्यार से नादिर ॥ 
शाहे-मेहवान, सुहम्मद शाह [। 
यार भाई है तेरा बादिर शाह -॥ 
पगड़ियां गआ्राऊ दो चदल लगे । 

दिल मुहष्बत से खब सर लगे ॥ 
रसमे-डलफत' अदा करो हम से । 
यह छसुहब्वबत बा करते हम से ! 

छुट गयीं गो हवाइयां मुंह पर । 
जाहिर खंदा' से वोला “हां हां” कर ॥ 
“शोक से पगड़ी चदलियेगा शाह” !। 
भारा घेवस रंगीला देहली-शाह ॥ 

थी सुहस्मद को जाहरी इज्ज़त | 

यह तबंदल था असल मे ज़िल्लत' ॥ 
फीमते-ममदकत' से चढ़ कर था । 
हीरा पगड़ी में उस को खो बेठा ॥ 


नि! 
जा 
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५ सासदी, > प्रेम की रोति, रस्ण, ४ घटी करों. 8 उपर ये ईंस प्मप, ४ 


ञ श्ग 


मदलना, ए॑ रायारी, 9 सारे राज्य फी कीमत, 


रिघप 





रास-वर्षा>ून्ययल भाग 


ऐ अज़्ीज़ों | यह इज्ज़तो-दौलत | 
नफ़ुस बादिर है, वर सरे-उलफूत ॥ 
दामे-तज़्वीर' मे न आजाना । 
जाँ न भर में फंस फंसाजाना ॥ 
ख़िलञअते-फ़ाखरह' से हो खख्ेन्द | 
खोदे हारा जद ह्‌ दोलतमंद ॥ 
चेन पड़ने को है नहीं हरगिज्ञ । 
अमन हीरे घिना नहीं हरगिज्ञ ॥ 
जाती! जहर से जाती इज्जत है। 
वाकी मा-ओ"-मंयी की इल्नत है ॥ 
जब तू फ़ूखर-झ्लिताव लेता है। 
आत्मा को इताब"' देता है ॥ 
तू क्रीमे-जहां है, दाता है। 
छोटा अपने को क्यों बनाता है ॥ 
खब को रोनक है तेरे जल्वे' से । . 
ठुक को इज्ज़त सला सिले किस से ॥ 
खनद सर्दीफिकेद डिगरी की | 
आज मे हे कपे-गम तन की ॥ 

गे माधूद हे ज़माने का! - 
वीद मत हो किसी बहाने का ॥ 


| ८ 
दरगा, फरेव का जाल, ४ गये वा समान का हेतु झप बस्त वा पारितोषिस्त 


अशज्न, ४ ख़सली- एत्स, प्‌ अईंकार शोर धन इत्यादि, ६ सबब, कारण. ७ खफसी, 
शहसा, कोच, ८ जदान का सखी ( दाता ). ए मकझाश, ९० पजने योरय, झजनोव 
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चेदास्त हि ९३ 
[ ७३ | 


सिताय थे नपोलियन 

घाह्द २ नपोलियन ! नडण शह-मर्द । 
टिट्ली बल फीड तेरे आगे गद ॥ 
“हालद !” कह कर सिंपाहे-दुशामद को | 
लर्जा कर दे अकेला लशकर को ॥ 
जा-वाज़ी में, शेर-मर्दी मे। 
खदध्य खां दशते-गमसबरदी' में ॥ 
राव से और गज़ब की साला रहे । 
द बरावर था हिन्दू ओरव के ॥ 

राजपूतों की औओरता फा दिल | 
थ हिले, गरचे फकोह' जांच दिल ॥ 
डन की जावय से शेर को खेलंज । 
लैंक शोहरत के नाम से है रंज ॥ 
के कण दिये हुए सं । 
खूं के हुए भर दिये हर स्‌ ॥ 
मुलक पर घुलक दू ने मारलिया । 
पर कहो, उस से क्या संवार रिया ? ॥ 
पना साहता था राज को दसशकझ्तद । 


ब् 


पर मिली हि्सा-अआसज को चसआशत॥ 


| 


प्ण्ात है गले ३२3५] ] 


हैँ 


ञ्च्ज 








५ भपोसियन बादशाए फे नाक सिताव खर्चाद चान पद. ०» खट़े पी कादो. 
झाग्पा देना, ४ गन ह्वए करने फे जंगलमें, ध श्रभाय, ६ दपघदवा, लए, 9 चर्यत, ८ 
शुरुाषपा शुकाइस करने बास्‍्ते. ए भरे हुस्यों दो छेए, १० एरतरफ, ११ नादिय, पेटम, 
ब० घिरवार, विधासलता १४ लालच, लोभ, काया. 


9४० शम-वषालनच्यघथस भाश 


दिल तो बेसा ही रह रूथा पियासा । 
जैसा जंगो-जदल"' से पहिले था ॥ 


ये शहनशाहे-जूलयस सीज़र ! ; 

सारी दुन्‍्या का तू वना अफरंण ॥ 

इतना किस्से को तूल क्‍यों सैंचः ? । 

दिल ज़िमीं में फलल क्‍यों खेंचा ? ॥ 

सेहा दिल में रहा तशञ्नज्ञव' खेज़ ! 

खदशा' पेहरः में, मोजे-द्द-अंगेज़'.॥ 

आरा | तेरी संज़लत' को वढ़ाय । 

हिन्दू'-ए-कैवान से भी परे जाय ॥ 

क्यो थे इतना भरी ठुम को सूझ पड़ा। 

जिस में शै" आये वह है शे से बड़ा ॥ 

जुद्व कुल" से हमेशा छोटा है । 

छोटा कमरे से बक्‍स-च-लोटा है ॥ 

जवकि तुर से जहान आता है। 

आँख थे बेहरो'"-बर समाता है ॥ 

कोहो-द्रया-ओ-शैहरो स्वरा! * बाग । 

वादशाहो-गदा-ओ-बु लखुलो-ज़ाग'  ॥ 

९ रुड़ाई. ४ झमस के आावशाह का नाश, 8 खश्च॒य ८ ढाने घाला. 8 डर छू 

दर्द देने लाली लैहर, ६ पद. 9 शनी तारे के सिरे से जी हूए, ८ दस्चु. € हुकड़ा 
( दिससा ). १० सारा, उालन, झूरा. १९ एथिको म्ीर समुद्र, १९ जंगल, १४ 


ऋोबवा, काक. 
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इल्म में ओर शऊर' मे तेरे । 
ज़रं से चमकते है वहुतेरे ॥ 
खुद फो महदृद' क्यों बनाते हो । 
मंज़ल अपनी पड़े घटाते हो ? ॥ 
तुम में छोटे घड़े समाये हैं । 
तू बड़ा है, यह जिस में आये है ॥ 
मुलके-सरसच्ज़ और ज़मीन शादाव | 
हैं, शुझा' में तेरी छुराबो'-आब ॥ 
शस्स* मीज़' नज़ामें-शमसी का । 
है नहीं, त्‌ है झ्राश्रा सब का ॥ 
मूर तेरे ही से ज़िया लेकर। 
सिहर" आता है, रोज़ चढ़ बढ़ कर ॥ 
अपनी किरणों के आव में खुद ही। 
» डूब मत मर खुराव में खुद ही ॥ 
जान अपने को गर लिया होता । 
कृषज़ा आलम पे झूद किया होता ॥ 
सब्तनत में मती'' चरिन्द व परिन्द | 
राजे माहराजे होते ज्ञाहद “-व-रिद्‌ ॥ 
ज़ात में हल दिल किया होता । 
का हल उकृदा * को यूं किया होता ॥ 


प्‌ समझे, शान, ४ परिछित्त, ४ सुश, खानम्ददायक प्थियों, ४ फिर. छू 
चूगतृप्णा का पल. ४६ ह्ूय. ७9 फेन्द्र, ८ शाफाश के तररे प्रादि का दस्तज़ास, एं 
भफाश, १० हूये, १९ शघीन, सेवक. १२ परदेेजगाए कौ मस्त खबवा फर्म काटी 
घीए पिणक्त, १६ शकाग्र, छीन, १४ गुद्य भेद. 


१४२ शस-धर्षा-च्मअथत् भाग 


हाथ में खड़ग हो कि खंडा हो | 
कुलम हो या बलन्द भंडा हो ॥ 
जुदा अपने को इन से जानते है । 
इन के टूटे रंज न मानते हैं॥ - 
आप को शरवीर इस तन से । 
जुदा माने हैं जैसे आहन' से ॥ 
गर वला से यह जिंस्म छूट गया। 
कया हुआ गर कूुलम यह हट गया ॥ 

है आज़ाद, है सदा आज़ाद | 
रंजो-गम कैसा ? असल को कर याद ॥ 
ऐ ज़माँ! ? क्या यह तुम में ताकृत है ?। 
ऐ मर्का ! तुझ ही में लियाकत है ? ॥ 
कर सको कैद सुर को, सुझ को ह्रैंद, ! 
पलक से तम हो कलअदम' नापेद' ॥ 
फिकर के पाप के उड़ धेण। 
गर कभी हम से आन कर उलके॥ ' 
पुज़ पुज् अलग हुए डर के । 
धज्ियाँ जेहलः' की उड़ीं डर से ॥ 

[ ७४ | 
शाहे-ज़मां' फो बरदान 
कैसरे-हिन्द ! बादशाह दावर । 
जागता है खूदा शाहे-खावर' ॥ 
१ लोहा, २ काल, ३ देश, ४ नाश, 9५ फऋ्ूठा. ई अज्ञान, '9 ज़माने प्यधात 
घतेमान समय के बादशाहों को यरदान, ८ सुनसफ, न्‍याय फकारी, ( प्व का बाद- 
शाह अथोत्त सूर्य 


वेदान्त ९श्फ् 


राज पर तेरे मगरबो-मशरक। 
चमकता है सदा शाहे-मशरक' ॥ 
शाहे-मशरक की ब्रह्म चित्या है। 
रानी विद्याओं की यह चिद्या है ॥ 
जाहे-ज़ावी' रहे करीब तुम्हें। 
शाह इल्मी का हो नसीब तुम्हे ॥ 
नूर' का कोह' दंमाग़ में दमके। 
हिंद का नूर ताज पर चमके॥ 
तेरे फिकर.-खियाल के पीछे ! 
शीरीं चशमा' झजीब चहता है ॥ 
यह ही चशमा था व्यास के अन्दर । 
ईसा अहमद इसी में रहता है ॥ 
इस ही चशमे से वेद निकले हैं । 
इस ही चशमे से कृष्ण कहता हे ॥ 
चलिये आवे-ह्यात* वां पीजे। 
दुख काहे को यार सहता है ? ॥ 
पिछले ऋषियों ने इसी चशमे से । 
घड़े भर भर के झाव' के रक्‍खे ॥ 
डुन्या पलटे, जमाना बदलेंगा। 
' पर यह चशमा खदा हरा होगा ॥ 
मिहर ड्बेगा, कुतव' ह॒टेगा । 
पर यह चशमा सदा हरा होगा ॥ 
शक 4 हर्य २ स्थस्थरूप फी दिक्षति था पएदवो, ३ मकाश. ४ पयत, यदां फो ददेन्नर 
( शान के ऐरे ) से खभिफ्राय है. ध मोदा सरोधर, ६ खद्त, 9 जल, बह परद्ठत में 
छऋणिशाय है, ८ मय, < भ्रूष ताणा, 








९४४ शम-वपो--प्रथम भाग 


रस्मो-मिल्लत तो होगे मलिया मेट । 
पर थह चशमा सदा हरा होगा ॥ 
ऐसे चशमे से भागते फिरना । 

सी पानी को ताकते फिरना ॥ 
तिशना' रखेगा बेहरे-खातरे-आवब | 
जा बजा आग तापते फिरना ॥ 
राम को सानना नहीं काफी। 
जानना उसका हे फकत शाफी' ॥ 
चर्कले, कट, मिन्न, हेमिलटान' । 
जुस्तजू' में तिरी है सरगर्दान 
चाइवल, वेद, शास्त्र, कुरआन | 
भार तेरे हैं, ऐ शाहे-रह्मान' !। 
अपनी अपनी लियाकृते ले कर । 
तर-जवान गा रहे हैँ तेरी शान ॥ 
मदाह-र्वा शायरों को दो इनआम । 
चक्ते-द्रवारे-खासो-जलसा-ए-झाम ॥ 


[ ७६ ] 
आनन्द अन्दर है. 

सग"' ने हड्डी कहीं से इक पाई . 
शेरे-नर देख फिकर यह आई ॥ 

प्‌ रस्स रिबाज, २-प्यासा, ३ जल अर्थात्‌ खजच्त के लिये, ४ झारास देभगे 
धाला, पाप से सुक्त कप्ने बाला, ५ यह सब पग्वरप के फिलास्फरो ( तच्च देताओंं ) 
के नाम हैं. ६ई तालाश, 9 भटकते फिरते, ८ फृपालु महाराजा,  भसीदी वाणी से 
१७ स्तुति फरमे घाएशे, ९१ फुचता 








देदास्त १४३ 


लि कहीं सुभ से शेर छीन न ले | 
ही इक उस से शेर छीन न से ॥ 
लेक गह मे उसे छपए कर वह । 
भाजा खाई फो दुस दवा कर यह ॥ 
खप्रज़ामस चुभती थी सुद्द में जब रण को । 
छून लगता लज़ीज़् था सग को ॥ 
मज़ा झपने लह का झाठा था। 
पर चह समझा मज़ा है हड्डी का ॥ 
शेरे-नर, यादशाहे-तन्हा-रो । 

शी छुद हो हर तरफ सो सो ॥ 
यह ता न आख्ष भरके दंकता ह्दे 
समे-नादां का दिल घड़कता है ॥ 
स्वग की नेमते हो, डुन्‍्या की | 
तो यह हह्नियां ही सुद्ध की ॥ 
इन सें ठाज्ज़त जो सुम को आती हे । 
दर अखहला एक आत्मा की हे ॥ 
ऐ शहनशाहे-मुल॑ंक | पे इन्दर !। 
छीनता वह नहीं यह ज़री-गोंहरा ॥ 
राज डुन्या का ओर स्थर्गों-चशित्‌ । 
वागो-युलज्ारो-संगम स्मरे-खिशत* ॥ 
नेमत यह तुम्दे मुदारफ हो। 
बारे'-गम, यह तुम्हे सुबारक हो ॥ 


| 67४6 








प्‌ रंदफ, ४ इड्टी, ४ घरफेफशा चछने बाला राजा, ४ पुरे फुत्ता, 9 स्व 
+ ् हद  ] 
£ धन ) झयोए सोती, ६ संगसएसर व्ही इटें, ७ तब या भार, 


] 





' १४६ 


डा 





शस-धर्षालन्यअथस भाग 


देखना यह तुम्हारे मक़बूज़ात । 
कवज़ करते है क्‍या तुम्हारी ज्ञात ॥ 
जाने-मन ! नूरे-ज्ञात ही का नाथ | 
फौज रखता नहीं है सूरज साथ ॥ 
जो शरानी ज्ञात में है हीरो-बीर । 
जल्क्षागर दर वजूदे-वर” ना पीर ॥ 
सब दहानों' से वह ही खाता है। 
स्वाद खाने भी चन के आता है ॥ 
“यह हूं में?, “यह हो तुम”, यह असनीयत । 
मोजज़ा' है तिरा, न असल्ीयत ॥ 
छुबरो-अशफाल सब करामत है। 
मेरी ऊझुद्रत का यह अखझफासदतद हू ॥ 


' [| ७७ | 
सकन्‍दूर को अबधूत के दर्शन 


कथा सकन्‍दर ने भी कमाल किया। 
शुलगुल्ता शोरो-शर का डाल दिया॥ 
बर लबे-आब'  सिनध जब आया। 


'डड गया फौज लेके, फिल्लाया ॥ 
जन दिनो एक साह्रिको-मालिक' | 


से सुलाकी * एआ, रहा हकू दकु ॥ 





साखलिफ, २ पर्तोर, हू वद्यदर चरेघा, ४ युवक, ४.संहों, ६ देव, ७ छरा- 


सात, ८ शकख, शर्तें, भास रूप. ए शोर एत्वादि, ९० दरया सिन्‍्ध के किवादे 
शव शैधमसर- भक्त, पिरतात्मा या भत्त सुझष, १२ मिला 


घेदान्त हि 


दया अजब था फकीर झालमशीर | 
घुद्धब पाए ्स ल्नचचजझ्ता नोर | 
डस की छूटत ऊमाले-सुरायानी  । 
सुफतण में जद्यले-डरयावी ॥ 
उस स्वामी ने कुछ न सिरदाया। | 
रा-इदरा -आं-ज़र से फुसलाना ॥ 
शीका गायीनागर' को दिक्कललाया । 
दंग जु आयीनः चंद हो आया ॥ 
«हु के शशदर चह वादसाहे-हहा | 
गोला साधू से झग्ले-दैरान ॥ 
हिंद में कदर न परखते ६। * 
धीरे को लीघधड़ों में रखते हैं॥ 
चलियेगा साथ मेरे यूना को । 
ददम रा करो मग हा को ॥ 


[ ७झ | 
अवधूत का ज्याय 


ध्या दी मीठी जवान से बोला । 
रानती पर फलाम को नोला ॥ 
कोई सुझा से नहीं हे साली जा | 
पृरु एरण, ज़रा नह एलता ॥ 


रन ०क ६. टन मकननननन-क कनक्जका >क + 





प्‌ हाट घान्तध्फाएणछ, ४ गंपा ऊख पे मान, 3 ्त्यन्य शुन्दरता, ४ सपए 
धहिना, 9 समा, ई क्दरणदरती, दरलाना, भव प्लौए चन छा लाराच, ७ सल्तम्र० 


को दपाएि है, ८ देश फा भाग, दर कमटीफ ले चहिये, १५ रचाई, ११ उस्दद, एज. 


१४८ . शश्-वधर्षानत्ययस भाग 


जाऊं आऊं कहाँ किधर को में ? 
हर मरकाँ' शुक में, हर माँ से में ॥ 
यह जो लाहूत' से निदए आई । 
वन' बेचारे को नहीं साई ॥ 
फिर लगा सिर ऊुका के ये कहने ! 
इस के समझा नहीं हूं में मैने ॥ 
“सुशको-काफुर, अतरो अस्बर व्‌ | 
अस्पो-गुलज़ार', नाज़नीं-खुशर्रू ॥. 
सीसमो-ज़र', खिलञतों -समा-ओ-स्मोद | 
वे हर नो" के, आवशारो-रबद'' ॥ 
यह में खब दूंगा आप को दोलत | 
हट तश्द होगी आप की खिदमत ॥ 
चलियेगा साथ भेरे यूनां को । 
चल सुबारक करो मेरे हां को”! 
मस्त" भोला से तव यह नूर भझड़ा । 
आस्मां से सिलारह टूट पड़ा ॥ 
“झूठ कूठों ही को घुधारक हो-। 
ज्ेहल"' नीचे दबे जो तारक हो ॥ 
में तो सुलशन हूं, आप खुद शुलरेज़ञ | 
खुद ही काऊूर, खुद ही अम्बर>रेज्॥ 











१ देश, ४ ज़ह्म घान, सत स्थरूप, ३ खावाज़, ४ सकत्दर से अभिप्राय है, 
भ घोड़े शौर बाग. 4६ सम्दर छ्री, पिया, ७ चौंदी सोना. ८ उत्तम बस्त, 6 राग 
इंग, १० हर मकार. ९९ बहते हुए रर्ने. ९२ चरुत फक्कोर फिर ये बोला. १४६ 
पन्लान, खअतिदया- - १४ ऋन्‍न्धकाए खथवा खन्‍्चा, ५५ फूल कद्धी,, सुष्पों के. मिएके ,- 
बाषा, पु अंबर फकाउने वाछा अथोत्‌ खुशप्त वाला. 28 220 0 88 


मै 


चवेदान्त १४ 


सोने चांदी की आवो-ताव है में । 

शूल की व मस्ती-ए-शराब हूं में ॥ 
राग की मीठी मौटी झुर में छू 

दमक हीरे की, आवे-ढुर' में हूं ॥ 
एछुश मज़ा सब तुझआम हैं झुझर से । 
झस्प की खुश खराम' है सुझ से ॥ 
रस” है आवशार' का मेरा । 
नाज़ो-इश्बा' हे यार का मेरा ॥ 

ज़के बरके खुनेदरी ताज तेरा । 

मेरा सोहतरज्ञ है, मोहताज़ मेरा ॥ 
चान्दनी मुस्तार' है सुझ से । 

साना सूरज उधार ल उुभ्प से ॥ 

कोई भी शे जो तेरे मन भाई । 

मेंने लल्लत अता* है फ़ूस्माई ॥ 

दे दिया जब फिर उस का लेना क्या | 
शाहे-शाहां को यह नहीं जेबा" ॥ 
करके घबखशिश में चाज़् "क्यों लगा ?। 
फंक कर थुक्त चाट कया लगा ॥ 
प्रकृति को तो ईद मुझ से है । 

मांसू अब में, वरद'' मुझ से हे ॥ 


नी 





” 4 भोती की चमक, २ खुराक, भोजन, ४ उत्तम चाण, ४ मभृत्य, ४ पापी का 


भारमा, ६ नाज़ मरे, ७ भांगी हुई, ८ यसमु. र॑ं बखशो, १० योग्य, उधित, १५९ 
फिए थाएम, ९४ छराभनन्‍द संगरा, पट टूर ( झऋचुचित ). 


९५० 


रास-वर्षा-नयथस भाग 


ख़ुद खुदा हूं, सरूरे'-पांक हू में । 
खुद खुदा है, ग़रूरे-पाको हू में ॥ 
पेसा चैसा जवाब यह झख़ुन कर । 
भड़क उठा गाज़ब से असकन्दर ॥ 
चेहरा गुस्से से तमतमा आया | 
खूने-रग जोश मारता आया ॥ 

खेश् तत्वार तान ली झट पढे । 
“जान्वा हे झुफ्ले तू ऐ दर्ट खद |! 
शाहे-ज्ी-जाहे-सुल्के दारा जम । 

में हू शाह सकन्‍दरे-आज़म' ॥ 

सुझ से सुस्ताख झसुफ्तग करना । 
धूल वेठा है क्‍यों असी मरना ? ॥ 
काट डालेगा सिर तेरा तन से । 
ज़रबे-शमशेर से अभी दम से ॥ 

देख कर .हाल यह खिकन्दर का । 
साधु आज़ाद खिलखिला के हसा ॥ 
“पकिज़ब' ऐसा तू ऐ शहनशाह ! 
उमर भर से कभी न बोला था ॥ 
म॒भ को कादे ! कहां हे चह तत्वार ? । 
दाग दे सभझ को ! है कहां वह नार'? ॥ 
हां गलायेगा मुझे | कहाँ पानी ?। 
बाद खुखा ही ले। मरे नानी ॥ 





व्‌ शुद्ध खाचनद, २ शुद्ध खहइंकार, था शुद्ध आत्सा, ३ जंसशेद -खौर दारा 


सादशाह के सुलकों का बड़े भारो पद वा सन बाखा वादशाह, ४ सबसे यडा, 
४ भृद, ६ शाह, 9 याद. 


९ 


दान्ल एप 


मोत को मौत झा न जायेगी । 
फखद'! मेरा ऊो करके आयेगी ॥ 
बाल से बच्चे गंगा तीर । 

घर बनाते है शाद या दिलगीर ॥ 
फुज्ञे करते हैं रेत में खुद घर । 

यह रहा गुम्बज़-द-इथ्र है दर' ॥ 
खुद तसब्वर को फिर मिखते हैं । 
खाना आपना वह झाप ढाते है ॥ 
घेह् का घर बना था चेह्य मिदा । 
घाल था बाद' में जो पेहिले था ॥ 
रेग सघरा था, ने' खराब हुआ | 
फर्ज पेदा.हुआ था खुद विगड़ा॥ 
रास्त तू उस जवान से झखुनता है । 
-पर पड़ा आप जाल चुनता है ॥ 

तू जो समझा यह जिस्म मेरा है। 
फर्ज तेरा है, फर्ज मेरा है ॥ 

सिर यह तन से शअ्रगर उड़ा देगा। 
फर्ज अपने ही को गिरा देगा ॥ 
रेत का कुछ न तो बरा होगा । 
खाना" तेरा खराब ही होगा ॥ 
मेरी बुसझत' को फोन पाता है। 
मुझ में अर्ज़ा-समा' समाता हैँ ॥ 
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१ हरदा, 9 ह्वार, छ लतपमा था फरिपत, ह घर, ४ पीछे, ६ भहों, 8 ४ए, 
८ भीमा, थिधालता, ६ प्ृच्दी शाफाघ, 


१४ स-धर्या-्प्रयस भा४ 


ताज जूते के द्रस्यान वादयां । 

. में नहीं हूं, न तू है जाँ | चाकया ॥ 
इतना थोड़ा नहीं हृद्द-अचो  । 
पंगड़ी जोड़ा चहीं हृद्द-अरबा ॥ 
अपनी हत्तक यह फ्यो करी तुमने ? | 

, यात मानी मेरी बुर तू ने ?॥ 
कया तिनको कर दिया है आत्म फो। 
एक जोहड़' बनाया कुलजम' को ॥ 
खुद तो मग़लूबा तुम ग़ज़ब के हो । 
शाहे-जज़बात' से थी अंडते हो ॥ 
गरुखा मरा गल्लाम तूम उस दे । 
अन्द-ए -वन्दर्गां, रहो व के ॥/! 
गिर पड़ी शाह के हाथ से शमशेर । 
नियाहे-आझआरफ से हो गया बह ज़ेर" 
कया अजब ! यह तो ज़ेरे-आखताहे '-तेगा । 
गरजता था मसाले-बारां-मेघ' ॥ 
शाह के 'गेज़ो-गज़ब'' को जू सांद्र ' | 
नाज़ तिफलंक'* का जानता था गए ॥ 
ओझोर चंह शाह सकनद्रे-रूमी । 
बात छोटी से हो गया ज़्खमी ॥ 








१ सीसा, चौहदी २ तुच्छ, छोटा, भाचीज़ ४ तालाब, रपपर, सुच्छ परि- 
'छिलन्न. ४ सपुद्र, ४ झधीन, घणशर्मे झ्ञाये हुये. ६ई ओघ. ७ फास फोधादि को घश में 
रखने घाला यादशा, ८ नोकरो के नीकर, ९ जझानवान्‌ की ट्वा्टि से. १० खधीन;, 
धीचे, शर्मिन्‍्दा. ५१ सैंदी छुआं तलवार के तले. १२ वर्षो वाझे बादल के समान, 
१४ झस्से, ओघ फो, १४ लाता के समास. १४५ बच्चे का खेल, खरा, 





घेद्श्न्त ह ९५३३ 


पास उस वक्क अपनी इज्ज़त का। 
हुए दो जानब को एक जैसा था ॥ 
लेक शाह को थी जिस्म में आनर' । 
खाहे-शाह का था आत्मा में घर ॥ 
किला मज़बूत उस का ऐसा था| 
ऊँचे सूश्ज से भी परे ही था ॥ 
फर सके फुच्छु द तीर की दृछार । 
खाली जाये बन्द्रक की सर मार ॥ 
एस जगह गेर' आ वहीं सकता । 
यहाँ से कोई भी ज्ञो नहीं सकता ॥ 
इस पलानन्‍दी से सरफराजी से । 
छिला-ए मज़ब ते शेरे-गाज़ी से ॥ 
यह ज्माव आर इस फे सव शाहान । 
तारा सा, ज़रंह' सो, कि झुकृता सो ॥ 
छुकृता मोहम' वन, हये नाइुद । 
एक बहदत हूं, हस्तो-चाशकदो-वुद्‌॥ 
गये ऊूं सगादे-तार्ीकी 
ठाव फिस को है एक झोँकी की ? ॥ 
रुए-आलम ' पेजम-.गया सिक्का । 
शाद-शाह्वां है. शाहे-शाह्रां शाह 
प्‌ पण्ग्तु, लेकिन. २४ एण्डतव, ३ यहाँ घुण८द दे फ़्कीर से. ४ घरय, ट्रसणया, ४ 
परभाए. ६ फण्पित, 9 निया, खत, ८ शद्देत, ४ है, शोगा, था; पहमोम, भषिष्य, 
भुह, १५८ ऋष्धफार फो ऐला ( झर्योत् तारों ) के रणान, ११ सनसत मंसार 


डर 





शस-वर्षा--यथस भाग 


एहले-हैयत' ने भी पढ़ा होगा। - 
चुकृता क्या खूब यह रियाज़ी का ॥ 


जबकि लक््जब एक सितारे का , 


वेहा में हो हसाव या लेखा ॥ 

सिफर सा यह ज़मीने-पेचां -पेच । 
हेव' गिन्ते है, हेच झुतलक हेच ॥ 
अब फहो. ज़ाते-बेहत' के होते। 

करयो ना अजसाम' जान को सोते १ ॥ 


[ ७& | 
जिश्म से बेत5ज्लकी 


( दैद्दाष्यास रहित खवरूथा ) 


बादशाह इक कहीं को जासा था। 


उस तफे से फ़कीर आता था ॥.. 


बादशाह को घमंड ताज का था। 


मस्त को अपनी ज्ञाद का था ॥ 


सस्त चलता था चाल मस्ती की | 


रह न छोड़ा सलाम तक न की ॥ 


बादशाह तुश हो के य॑ बोला । 


४ सखत मगरूर शोख गमुस्ताखां ! ॥ 





कज+ 


३ नमी, ज्वोतिश के जानने वाले, २ चल. ३ पेचदार प्रथियो, 8 तुच्छ. 


छू निधान्त, ६४ शुद्ध स्वदूप, 9 शरीर, नाभ रूप. ८ ऋडषा होफर, 





दान्त श्प्प्‌ 


चादशादह है, तुके सज़ा दंगा । 

जिस्म ठेश अभी जहूएंगा ” ॥ 

तिस पे सौला कदीर' झालीजाह । 
शाहे-शाहां फक्नीर लापरचाह ॥ 

दिस फा सुवद्या-ओं -कुतव आत्म था। 
महवरे-मुफ्तगू सी आत्म था ॥ 

जिस्म पोयन्ट' से कुच्छु न करता था । 
आत्मा ही था, दूर करता था ॥ 

पास घक्त धक जले“*थी इक भट्दी । 
टॉग उस में फरक्कीर ने-घर दी ॥ 

तब झुखातव हो शाह से बोला । 
नकशे-तस्वीर ! शेरे-क्ि्तासा' | ॥ 

में हूं कि्तास, उस पै तू तस्वीर । 
ज्ञाते-असली हू, फर्ज़ हे तस्वीर ॥ 
नष्श दावा करे, तकव्वर' है | 
किवराई' मेरी तो अजहर" है ॥ 
जिस्म के इतवार ही से सही । 

में हैं आज़ाद उस तरह से भी ॥ 
छतल करने फा कुदर है तेरा । 
मिड़कना इख्तियार है मेरा ॥. 





,.. ९ भद्दाग, २ बड़े पद दा झरुतये बाला, परुश पृत्व, ४ झुझशोर घुर्रा ध्ययथा 
ऋादि घोर छग्द, ४ घुर्णो ऊर्थात घाणि छा घाघार, ५४ शरीर छे लिदाज़ वा'हृपष्टि 
है, ६ रे कागज के शेर ! 0 कारण, ८ छरद॑कार, एं शड़ाई, नएत्व. ९० हादर, 
पिदरधाग, मफषट, कर 


कूद रशास-वर्षा-चययस भाग 


कृतलो-धमकी का गम है बाज़ार | 
सोदा मेरा है, में हूं खुद्सुखतार ॥ 
जान लेना नहीं तेरे वस से । 

तेरी तम्बीह' है मेरे बस में ॥ 

तू जल्ायेगा, दृद क्या होगा १ । 

देख ले, पेर जल गया सारा ॥ 

इस से वढ़ कर तू सज़ा क्‍या देगा । 
मेरा इक वाल भी न हो बींका ॥ 

आग मे डालदे, तू इस' तन को । 
ख्वाह शोलो' थे डाल उंस” तन को ॥ 
दोन हालत से सुकक को धकसान है। 
कुच्छुन वियड़ा न वियड् सकता है ॥ 
ठुम से बढ़ कर लुम्हारा-अपना आप | 
में ही ठुम हूं, च तुम एंए झायना आप ॥ 
आग से ही एक तजज्लञा' है ;। 

रोब' तेरा भी ज़ोर भेरा है ॥ 

मुझ में सक जिस्म बुलखबुल्ले से हैं । 
पक टूटेगा ओर कायम हैं ॥ 

साधू जब कर रहा था यह तकुरीर । 
शाह का दिल होगया वहीं मजचीर' ॥ 
दस्त बस्ता" खड़ा छुआ आएये। 
सायीं |! आरफ' हैं आप अजल्ला के ॥ 





प्‌ उज़ा देना, दोद करेगा ४२ फर्कीर के शसपेर से जध्भमायं है. ३ अधिकी , 
ज्याखा, ४ -वबादशाए के शरीर से अभिप्रयय है. ५ तेज गजाश, ६॑ चंद डए 9७ स्थिर, 
हू पफ्तूता € शिकार गाए, घायल, ९० दाशथ, जोझ छर ११ शात्मथिद, 





बेदान्त १५9 


तफके दुन्या फी, आखरत' की तक । 
तके मौला की, तक की भी तके॥ 
दर्जा अव्वल के आप त्यागी हैं। 
घारे' दशन के हम भी भागी है ॥ 


[ ० | 
फकीर का कलाम 


कदम-बोसी को शाह कुका ही था। 
फलमा वेसाखता' यह तब निकला ॥ 
पे शहनशाह ! तुम सुचारक हो। 
तुम ही सब से वड़े तो तारक" हो ॥ 
अपनी फीजियेगा कृदम-दोसी ख़ुद । 
तुम ही त्यागी हो, तुम ही जोगी खुद ॥ 
कुच्छ नहीं रस फकीर ने त्यायगा | 
जात के राज पाठ में जागा॥ 

खाक ऊपर से जब हटा चैठा । 
मादने-वेवहा' को पा बैठा ॥ 

फूड़ा करकट उठा दिया इस ने | 
सहल खुधरा वना लिया इस ने ॥' 
जैहल' को त्याग आझाप हो बैठा । 
ज्ञात तेरी तरह न सो बेठा॥ * 


५ परछोछ, ४२ शफ बार, ४ चरक्ष यन्दना फ्री 8 हत्काल, दिन छोचे सभण, 
शाधडक. ४ श्पाशी, ई बह देदाध्यास शरोर से शतिप्राव दे... 9 प्यनस्त दाम छंगे, 
छमणोत अपमूश्ण कान [( रजाना ) या जात्म तर्व, ८ पनश्तान, शषिदरा, 





श्‌्प८ राख-वर्पानन्अप्थस भाग 


लैक' तुम ने स्वराज्य छोड़ा है । 
कूड़ो रक्खा है, महल छोड़ा है ॥ 
राख को तुम अज्ञीज़" रखते हो | 
असल मादन को तुम न तकते हो ॥ 
खाक सारे लपेद ली तुम ने । 

दया रमाई सथूत हे तुम ने ॥ | 

जुड़ गये हो अविद्यो से आप । 
जोगी कैसे ज्ञुड़े चला के आप ॥ 

तम ही जोगी हो, में न. जोगी हूं । 
ज़ाते-तन्हा' हूं, में वियोगी* है 
सन के शाह, यह फ़कीर क्वी तकशीर। 
सकता ग़श कर गया, बना तस्वीर ॥ 


[ झरे ] 
गार्गी .  + 


जनक राजा की हुक्मरानी में । 
उन विदेहों' की राजधानी में ॥ 
नंगी फिरती थी गार्गी लड़की | 
नूर चितवन में था जलाल भरी ॥ 
चिहरे से रोब दाव बरसे था। 
इंसन को माहताद॑' तरसे था॥ 


ीझखर 


, प्‌ लेकिन, किष्दु. २ मिय, ३ खान, चश्सा या तर्य., ४ पद्देत तरव,- ५ ऊत्तव, 
शुपक्त या खसंगात्मा, ६ देदोग, श्ाधुयंसव, 9 विदेश सुक्त, ८ चाँद 


वेदान्त ९४र्८ 


ज्ञान की ग्रसल ज़ात की खूबी । 
उस के हर रोम से चमकती थी ॥ 
तक सके आँख भर के उस रू को । 
मारे देहशत' से ताब थी किस को ? ॥ 
पाकवाज़ी' का चह सुजस्सम नूर । 
शप्पर' चशम को भगाता दूर ॥ 
एक दफ़ा मात" की पुतली पर । 

. करती शक थी निगाहे-ऐव निगर ॥ 
दफातन गार्गी यह भाप गयी। 
जान कालद'* में सब की काँपए गयी ॥ 
पेब-दीनों' का कुफर तोड़ दिया। 
रूए- अजसाम-वीन्‌ को मोड़ दिया ॥ 
शान से पुर दहाद' यूं खोला। 
नाफा त्तातार था, कि अग्नि था ॥ 
में चद्द खंजर हूं, तेज़ दम ज़ालिम ! | 
लोहा माने है मिहरो''-माह अजजम** |] 
तीन जामो"'* में, या मियानों'* में । 
छिप के बैठी हूं तीन खातों में ॥ 





4 झुख, २ भारे भय के. ३ शक्ति. ४ पयितञ्ता, ४ भफाशथ फा शरीर शर्माठ 
मफकाशस्यरूप, ६ इमग्रीदड़, प्रफाथ में न देखने वाला, , ७ प्यात्मशान था शान- 
स्वरुप, ८ शुराई देखने घाले की द्वष्टि, € ताड गयी, समभम्क गयी. ५१० तन. ११ 
दोप देशने यालों का, १४ एइथिदी के पदार्थ ( रूप ) देखने घाशे प्यर्यास यादर 
ट्ृष्टि वाले के भुण को. ९३ भुंद. १३ ऊूबे अस्द्रभा, १५ सितारे, १६ पर्दा ( कपड़ों 
फूयोत शरीरो ), १७ कोश, इकरों में. 


१६० 


शस्-वर्षा--अ्थमत भाग 


दर गर परदा-ए-हयां' करद। 

फितना' मैहशर झभी चपा करदं ॥ 

शम्स कब ताब' रकूलक की लाये । 

चकाचंदी सी आँख में श्राये ॥ 

देख घुझू को फलक' के सब अजराम" | 

मिसले-शवनम' उड़, कर आराम ॥ 

फोहर' ऐसे यह दढुन्या उड्ध जाये। 

देखने की मुझे सज़ा पाये ॥ 

फाश'' | देखो मुझे, सुझे देखो । 

हर सर"'-म्रू से चशमे-हेरत'' हो॥ 
ब्रहना' थी तम ने समझा क्यों ? । 

खाक इस समझे पर, यह समझा क्यो ? ॥ 

जिस्म में हूं, यह फेसे मानव लिया ? | 

हाय | कपड़ों को जान ठान लिया ॥ 

खप गया जिस के दिल में हुसन* मेरा । 

दंग सकते का एक आलम" था ॥ 


' ज्ञांन जब हो छुकी हो नोछावर | 


बोलो, चह फिर कहां रहा नाज़र १ ॥ 
नाज़रो-नज़र' आप खुद मंजूर 
घसल केसे कहां हुआ महजूर 





व्‌ शण्जा का.परदा, 3४ कियामत ( अखव ) का सभय, ३६ प्भी पैदा कर हूँ 
४ झर्थ, ४ शक्ति, तेज, ६ श्ाकाश के, ७ तारे इत्यादि. ८ श्ोस के समान. € धूंघा 
था शोस के ससान, .१० शैश्यर करे.. १९ बाख के सिरे से. १४ हैरानी दी नियाह, 
अ्ाध्षयंसय द्रष्टि, १४ घंगी. १४ सौन्दर्य: १७ आश. १६ विवश अवस्था. , ९७ द्रष्टा: 


बष्ध द्रपटा और द्वए, १९ दर्शन किया गया, ग्रा द्वृश्य २०. जुदा, एसक.... 





अ्रद पड़ता है, हाय एम मिरा 

७. (४ 
प्र न भाहदु फीई मिला उस का ॥ 
खुद हो माशद् आप झाशक है । 





[० 


इसने थी देहर, गरते-सवची , [। 
इक चज़र हो जरी इधर तो थी ॥ 


साना, दीदा ने ६ तर लाली । 
जो आंखों मे है फपल बाली ॥ 


ध 


कील आज तन ++ 








हा के हल 
के नहीं भशों घर गलत ऐै. & यथा घण्तो इश्क प्थपा मेन में हैं. ४ 
छुदा, ४ शपु, दश्मनं, भू शुसस्‍से छा प्रण, ६ ग्रगुट्ट, ७ हसरे फो छजा देहि शारती 
संटएशा, ए लेज्नों, € फरपिल घी ब्या भाम, 


हु 





प्र श्वक्न-व्षा+-प्रथमस भाग 


भसम करती है .तू हज़ारों को । 
कौन रोके भला अंगारों को ॥ 

लैक' में एक हू, हज़ार नहीं । 

राम पर तिरा इखत्यार नहीं ॥ 
अंक ओयीने मे दिल के देख ले । 
तू ज्ञरा गदन ऋुका कर पेख ले ॥ 
कृसव किस से तेरा सुनव्वर' है । 
जल्वागर* कौन उस के अन्द्र है ॥ 
वीं ज़बीं' हो के कुटिल कर भ्रकुटी । 
तिछे चितवन नज़र कीये टेढ़ी ॥ 
फ्यों ग़ज़ब तीर पास रखता है । 
राम भ्कुटि में .बास रखता हे ॥ 
छोड़ दो घूर कर द्खानी आँख । 
राम बेठा है तेरी दाहनी आँख ॥ 
चलख' कामी से किस को दी डुशनाम ? | 
शोह“-रग और कंठ में हे राम ॥ 
चल करो गर दिसाग में तकरार । 
' शाम वेठा है तेरे दसव द्वार ॥ 

हर तरह राम से शुरेज्ञ नहीं । 

८: जुदा आहन॑ * से तेगे' -तेज्ञ नहीं ॥ 





» १ किल्तु. २ शीशा, ३ खन्‍तशकरण, ४.म्रकाशित, ४ मकाशमान, वर प्रकाश 
देने चाला, चसकाने वाला, ६ छंद दोकर, माथे पर बल डालकर. ७ गुस्सा होकर 
शस्राकब बोली बोलता, ८ ग्राली, म्पशब्द- ए गले के भ्रीतर_ बड़ी र॒ग ( नाड़ी ). 
4७०७ जागना. ११ लोहा, १२ तेज़ तस्वार, 


वेदान्त दर 


ऐे सुद्ीते-किनार ना पैदा ! । 
हुसनों-खूबी पे ठेरी खुदा शैदा ॥ 
वैहरे-मच्वाज हे तलातम" में । 

डुसन तूफां है तेरा आलम में ॥ . 

“८ मैं श्रेहना' नहीं?” यह क्यों बोला । 
सामने मेरे कुफर क्‍यों तोला ? ॥ 

पहिन कर आज़ मौज की चाद्र । 
नखरे टखरे हमीं से यह नादर ! ॥ 

४ में श्रेहना नहीं” यह कया मानी ? | 
बुर्का ओढ़ां हुवाब लायानि | ॥ 
तिवका भर, किशती सर, जद्दाज्ञ सही । 
कोह'' सर, चेहर भर, यह नाज् सही ॥ 
हाय तुम ने तो क्या सिंतम' ढाया । 
जुमला'' आलम द्ोग़'' चह आया ॥ 
नून आँखों में कर दिया तुम ने । 

भूठ सच कर दिखा दिया तुम ने ॥ 

तेरे पद सभी उठा दूंगा । 

भूठ बोले की में सज़ा हूँगा ॥ 

नाम रूपों की घू उठा दूंगा । 

8 ही हू हवट्ट दिखादूंगा ॥ . 


आई 


५ 





व्‌ मे श्रननत सीसा, ध्रद्ाता था सिशालता शुणने थाली, ! ४ प्यासक्ता, 
छुर्यान, 8 सेदरें धारा ससुद्ध, ४ हफान्‌ ( लद॒राना ), धर नंगा, ई भदखय, 


$ पर्दा, ८ घुलदुला, ९ बगेए मतलय फे, व्यथे, १० प॒रधेत सम. १५९ पप्रन्याय, 
2२ छम्स्त, प४ पुंडा (यसरय). ९४ दश्यए दी इश्यए यद सब है. (रूथें सस्यिदं ग्र्म). 


९६७ 





शसास-वर्षा>न्यथस धान 


हाय | इज़्हार आज लू किस से १ | 
रू बंरू हो खड़ा घने दिस से ? ॥ 
आाप ही गार्गी हूं, आप है सम । 
कुचछ नहीं काम, रात दिन आराम ( 


[ झर३ 
चाँद की करतूत । 


अजब घूमते घूमते राम को । 

मिला इक तालाब सरे-शाम्मों फो 8 
जुलाहे की थी पाल इक ऑंपड़ी । 

थी लड़की वहाँ खेलती इक पड़ी ॥ . 
हवा चुपके से सरसराने लगी । 
उधर धॉदनी दम दमाने लगी ॥ 

भें क्या देखता है कि लड़की चहीं । 

है बुत बन रही और हिलती नहीं ॥ 
खुला संह है भोले से मुसका' रही । 
है आँखों से कक्‍यए चाँद को खा रही ॥ 
उतर आँख से दिल में दाखिल हुआ 
दिले-साफ में चाँद सब छुल गया ॥ 
कहो तो अरे चाँद ! क्‍या बात है ? | 
यह क्‍या कर रहे हो, यह क्या घात है ॥ 


थ्‌ खियान, ५ सायकाछ के “समय, ह झुसकरोना, धीने २ दँसवह, 


चेदान्त ९५ 


पड़ा अकुस' -ही,तेरा तालाव पर । 

पे लड़की के दिल में किया त्‌ ने घर ॥ 
दिया आलिमो' को न जिस राज़ को, 
दिखाया न जो दूरवीन-वाज़" को ॥ 
रियाज़ी का माहिर न जो पा सका । 

न हेयत' से जो भेद कुछ आ सका ॥ 
जुलाहे के घर में दिया सब दता । 

झरे चाँद |! क्‍्योंजी ! हआ तुझ को क्या 
वह नज्नहे से दिल में यह आरश्म क्‍या | 
गरीदो के घर में तेरा काम क्‍या १ ॥ 


[ म४ ] 
आरसी 


इलहन को जान से बढ़ कर भाती है आरखी” । 
मुख साफ चाँद का सा दिखाती हे आरखसी ॥ 
हस्ती,-इल्म,-सरूर, का मज़हर' तो खूब है । 
हां इस से आवरू'' को सजाती है आरसी ॥ 
हम को बुरी वला से यह लगती है इसलिये ॥ 
बाहद'' को केदे-दुई'' से लाती हे आरसी ॥ 
4 भतियिष्य, ४ शुद्धिमानों, ठानिदों को, ३ भेद, शुह्म यात. ४ ट्सद्वष्टा था 
फिह्माल दर्मी, ७ गछित भार में निषुर्, ६ शफस का इलस, तस्वीर या रूपए की 
दिंदरा था क्योदिप शायर, 8 दोटे से, ८ ऊंगठे भ॑ छालने का जेयर जिस में घीया 
छगा दोता मैं, € सच्चघिदानन्द. १०- जादिर होने का सूपातल, १५ शान, इण्ज़्स, 
रट्रिभग, १२ शेकता, .१३ प्लैठ के बंधन सें, | 


्द्द्द शस्-वर्पान-शथम भाग 


अज़ वस रानी है हुसन में वह अपने माहरू' । 
हेरत है उस के सामने आती है आरसी ॥ 
खूची है रूये -खूब में, शीशे में कुच्छ नहीं । 
हाथों में रूवूमाई' को जातों है आरसी ॥ 
ज्ाहर में सोली भाली, हेराँ शकल चले' । 
कया भ्रूठ को यह रास्त' बताती है आरखसी ॥ 
गैहनां में टुकड़ा आयीना का है हक़ीरतर 
रुतवा' बले सफाई से पाती है आरसी ॥ 
देख भे या न देखे, है आरफताव" रू । 
ताहम हमारे दिल को लुभाती'* है आरसी ॥ 
गंगा खुमेरू'' अवर'' सही, मिहर' -आो माह" सही ै 
सुखड़े का अपने दर्श कराती है आरसी ॥ 
है शोक-दीद'' चेहरा-ए'*-तावां का रास को | 
यकस्‌'-दिली हरआन"* बनाती है आरसी ॥ 


[पम्प] 


सदाये आस्मानी ( आकाशवाणी ) 


हाये चेचकः ' ने. वाये चेचक ने | 
- इस अविद्या के हाये चेचक ने ॥ 


_- एन ननननममन+ नमनननननममनाननीनननीननननिनननीभभभी न भनीनीतनी-38ग 3 ट घन 3 वि डडडडडिििेिर 
सौन्दर्य भें अत्यन्त घनी अर्थात प्त्वन्त सुन्दर, २ चाँद के भुखड़े चाल 
:( प्यारा ). ३ झुन्दर रूप वा-झुख, ४ रुप को 'दिखाने . के. एप लेकिन, ६ सच 
७ झुघ्छः: ८ दरजा' पद. ए स्र्य सखुख (प्रकाश. रुप वाला )- १० भसोह लेती है. 
५५ पर्वत, १२ बादल, ९३ घ्॒ये. १४ शोर चाँद, १५ दशन. १६ देखेने का शौक. 
पृ७ प्रकाशरुघझप, १८ रंकाग्रता, १९. मत्येक छल २० साता नास की बीमारी को 
फएते हैं ( 878 705 ) , यद्ां देद रूपी बीमारी: से ख्रभिप्राय है. 

रद 
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- फर दिया आत्मा क्रीचुल मय । 
फ्रेदे-करूशत' में हो गया संसर्ग' ॥ 
चेहरा रौशन था साफ शीशा सा । 
हो; गया दाग दाग यह कैसा ? ॥ 
मिहरे-तलञत' पै दाग आन पड़े । 
तारे सूरज पे कैसे आन चढ़े ? ॥ 
एक रस साफ रुये-ज्ेबा था ॥ 
दागे-कसरत का -लग गया धवब्वा ॥ 
हो गया पुरुष माल माता का। 
यानि बाहन' यह शीतला का हुआ ॥ 
मज़े ऐसा बंढ़ा यह सुतझ्नद्दी । 
हिन्दू सारे की खबर इसने ली ॥ 
घह् दवा जिस से मर्ज़ जायेगा । 
गों-माता के थन से आयेगा ॥ 
पुर ज़रूरी है वे कक्‍्सीनेशन'" । 
चरना मरती है यह असी नेशन"' ॥ 
छोड़ दो तुम ज़्री तश्नस्सव*' को । 
का लगवाइयेयगा श्रव सब को ॥ 


न म-नननन-नननननानभआ।ण।: 





(०० 


विद 52 रे छू ३ 
4 घझुत्यु के तुत्य, २ नानत्व के यम्घन में. ३ खावेश।; मवेश, ४ झ्व लेऐ सुन्दर 
हुए पर, भ्‌ मुन्दर झप. ६ सीतला देयो छी सवारों, ७ सथारीं पश्र्बोत गंवा 
इर्योक्ति भाता का घाइन गधा होता द. ८ बढ़े जाने घाझा, फैल जाने पासा, € 


धो डपनिप्ट से ध्यमिभाव हैं, १० ( शर्त फा) टीका खंगाना, १५ जाति, 
शयाप, करीस, १२, सफदारी, पर, 


रद्द शक्ष-वर्षानन्यअथस भाग: 


गाये के थन से अलफ' की नशतर । 
ला रही है इलाज, लौजे कर ॥ 

शहर हर इक में हर गली घर घर । 
टीका अछेत का लगा देना ॥ _# 

बचे लड़के बड़े हो या छोटे । 

शह सराअ्त' सरा दवा देना ॥ 

गर न सान तो पकड़ कर वाज। 

थीका यह तीन जा लगा देना ॥ 

दद भी होगा पीड़ भी होगी। 

डर का नोट्स" न तुस ज़रा लेनां ॥ 

४ शुद्ध तू है ”” “ निरश्ननो5सि* त्वम ” । 
लोरी रोते समय यह गा देन ॥ 

फिए जो चेचक के ज़खेंम भर आय । 
शीतला भी खुदा मना देना ॥ 

गर -वीनी-ओ-गेर दाती को । 

भार कर फंक इक उड़ा देना ॥ 

फ़ूक कैलाख से उठां हैं ओम । 

आओस्‌ तत्‌ सत्‌ है, ओस तंत्‌ संत ओम॑ ॥ 
प्यारे हिन्दुस्तान, ! फलो फूली। 

पोदे पोदे को ब्रह्म विद्या दो ॥ 


' 4 श्ेलफ्फ से प्रभिमाय यहाँ पहे मासिक पन्न -है. जिसके सम्परोदर्क बासुत्ं 
के स्थासो रामजो सहाराज ये शोर जिस पंन्न के पंनन्‍ते ने धह कविता दज्ज फे 
२ घल्दी अन्दर रस जाने बाला था शीघ्र माघ डालने वाला, ३ तीन जगएं 
( यहां तीन शरीरों से झुरादं है, फारणं, प्तृष्स, स्थल ) ४ रेंवालं, ध्यान, ४ है 
कए्याण झूप है. ६ द्वेत हि, भेद दृष्टि, 9 भेद ज्ञान, ८ बेटे प्वटे फो, भस्थैक पोधे कीं 
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पह है घह आये-गंग' मसड़ुमें-खेज़ । 
घूटे वूटे को कर जो दे ज्र -रेज् ॥ 


धन है या दागे-खूबसूरत है । 


सब फो इस आय' की ज़रूरत है ॥ 
शेशनी यह सदा सुवारक्क है | 

जान सब की है, यह सुवारक है ॥ 
सर्व हो, शुल, ग्याह, गन्दुम' हो। 
रोशनी बिच तो नाक में दम हो ॥ 
सिफलापन, दासपेन, केसीनापन || 
छोड़ दे हिंद और चलता बन ॥ 
काशी, मक्का, युरुशलम, पेरिस । 
रूस, आऋफरीका, अम्रिका, फारस ॥ 
चैहरो-चरए', घूल''चल्दो-अज्जें-चल्द्‌ । 
और मरीखे-सुखों' भाहे-ज्ञद ! ॥ 
कुतब-तारा *, फलक* के छुछ अख्ञम' * । 
फाले अजराम"'' औओ न जाने हम ॥ 
यह जगह, चह जगह, कहों, हर जा । 
धह जो था, और हे, कसी होगा ॥ 

.॥ भंगःज्लल ४ साँप जगाने पाला शबदा शसाँख सीखने याला या धुरूषों 
को जगाने घाला, ३ मालदार, हरा भरा. ४ पानी, ४ सरू पृद्ध का भाम है. 
६ घास. ७ गेहूं खनाज, ८ फीनापन, फ॑द्धनी, € शुसाइयों का तोरध १० सुघकी 
झोए मरी (इंच्यो स़सु:. )१३ उनस्त खम्पाई, १२ समस्त चोदाई, २९४ संगल तारफ, 


९४ घरस्त आतु छा भास. ९५ भू थ. १६ आकाश, १७ सादे तारे, व शाणार 
न शृ 
ऋ्े पदाण. 


छक0 - 


जाश-वर्षा>-अथम भाग 


सुभ में सब कुछ है, सब मुझी से है। 
में ही सब कुछ हूं, गेरे-मन ला शे' ॥ 
पे शिखर स्ीम-तन हिमालय की ! । 
ब्रह्म चिंचा की तू ही माता थी॥ 

गोद तेरी हयी रहे हर दम;॥ ॥ 
गिरजा' पेहल में खेलती हर दस ॥ 
मौनसूनों! को यह वता देचा । 

इन्द्र ओर वण को खुझा देना ॥ 

चर्षा जब देश में करगे जा । 

नाज में यह असर खपा देना ॥ 

चाख भी ले जो नाज मेचो को । 

नशा वद॒दता में मस्त फौरन हो ॥ 
खुद वखुद उस से यह कहा देना । 
शक शुभा एक दस सिदा देना ॥ 

कूक केलास से उठा है ओम । 
ओम तत्‌ सत््‌ है, ओम तस्‌ सत्त ओम ॥ 
ऐ सबा' ! जा गुलो की मेहफल में 
शेर मदों के दल में बादल मे ॥ 

चॉक उटेठे' जो तेरी आहट रे । 
काद मे उन के सरखराहट से ॥ 





4 भेरे विना सब सुच्छ है अर्थात्‌ भेरे बिना छुछ नहों. २ घांदी के तन वाली 
अर्थात्‌ वर्फ से ढकी हुई हिसालय,की चोटी. ३ पावेती, ब्रह्म िद्या के लभिम्रोय 


ड् 


8 ग्रीष्म ऋतु में जो हफान वायु का होता है. भमेघकाल की चस्यु ( पि00- 
80078 ), 9 अध्यैत' ६ पवार वाद ( मातःकाल की वायु ). 9 आवाज़ हे 
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प्‌ यह भेद. 


बरकियिय है. 


वेदान्त ९१9९ 


घुपके से राज़ यह खुना देना । 


'शक्त शुभा एक दम सिटा देना ॥ 


कुक केलास से उठा है ओम! 

झोस्‌ दद्‌ सत्‌ हूं, आम दत्‌ सत्‌ अझोम ॥ 

बिजली |! जा कर जहान पर कौंदो | 

तीराखानो' को जगमगा तुम;दो ॥ 
दमक कर फिर यह ठुम दिखा देना । 

शक शा एकदम सिद्य देवा ॥ 

छुक कैलास से उठा है ओम! 

शोम ठत्‌ सत्‌ है, ओम तत्‌ सत्‌ ओम ॥ 

द्व॒द के, पक्षपात के, भ्रम के । 

कड़क कर राद ! दो छुड़ा छक्के ॥ 

गजे कर फिर यह तुम खुना देना । 


शक शा एकदस' मिटा देना ॥ 
 कूक. केलास से उठा है ओम । 


ओम तत्‌ सत््‌ है, ओम तत्‌ सतू ओम ॥ 
जाओ ऊहुय* ऊुय जीयोगी गंगा जी | 

ले अगर घूंट कोई जल का पी ॥ 

उस के हर रोम में घर्ा देना । 


- शक शभा एकदम मिटा देना ॥ 


कूक केलास से उठा है ओम । 
ओम तत्‌ सत्‌ है, ओम तत्‌ सत्‌ ओम ॥ 





२ खझंधेते फोदी में इश्नेदासों को दिलली, ४ शुग से 


रन 


शभ-धर्षा-्ययस भा 


गाओ वेदों ! सना" सेरी गाश + 
जाओ जीते रही, खदा जाओ ॥ - 
ऐेहले-टिटवथिट' हो, कोई पंडित हो । 
भक्ति तुमरी सदा अखंडित हो ॥ 

खंच., कर कान यह पढ़ा देना । 

शक शुभा एकदस सिटा देना ॥ 

फूक कैलास से उठा है ओर । 

ओम तत्‌ सत्‌ है, ओम तत्‌ खत झोम । 
ऐहले-अखचार ! छापने पेपस पर । 
कक केलास की छुपा देना ॥ 


: ऐेहले-तालीम ! भद्रस्खों से तुम । 


बच्चो कन्चों को यह पिला देना ॥ 
नाज़रींन: | हिन्दुओं के जदसों पर! 
छूक से सब के सव जगा देना ॥ . 
चीक, मव्द्र में, रेल. मे जाकर । 

ऊंचे पश्चम की झुर से गा देना ॥ 

कूक कैलाख से डठा है ओम । 

ओम तत्‌ सत्‌ है, ओम तत्‌ सत्‌ ओम ॥ 


' श्शिता, माता, क्रीची-समथी सब । 


शादी, जलसे पे हो इकट॒ठे जब ॥ 
शादी -जोयां हो, हेच दुन्या में । 
धल बेठे हो यह कि “ हूं कया में ” ॥ 


0७ सहिला तारीफ़, ४ पत्भन काल का पढ़ा. हुआ प्यारा. ३ खबारों में. 
४ हूृष्टा सोग, े 


देखनेवाछोी, ७ ब्याह करते पाले, स्वानन्‍द ढुंठभेषाले 


वेदान्त 


नाप 
२ 
लि 


शोट नव॒कारे पर लगा देना । 

शक शभा एकदम सिटा देना ॥ 

कूक केलास से उठा है ओम । 

अम्‌ तत्‌ सत हैं, ओम तत्‌ सत्‌ ओम ॥ 

जानेमन ! चक्ते-नज़ , वालिद' को । 

पाठ गीता का यह छुना देना ॥ 

“ तत्वमसति ” फूंक कान में दे 

४ तू खुदाई ” का दम रूसा देना ॥ 

बैठ पेहल में वाअदवा यह कक ( 

आह में खूब पिस पिसा देना ॥ 

हल आस में करके फिर इस को ! 

खीले पर वाप के गिरा देना ॥ 

कक कैलाल से उठा है ओम । 

ओम ठत्‌ खत्‌ है, ओम तत्‌ खत ओम ॥ 

मोत पर यह सबक खुना देना । 

मातमी मुर्दा दिल जला देना ॥ 

लाधघड़क शंख यह बजा देना | 

शक शुसा एकदम मिटा देला॥ « 

कक केलास से ड्ठदठा ह्दे ओम || 

झोम्‌ तत्‌ खत्‌ है, ओम तत सत श्रीम ॥ 
मरने लड़ने को फोज जाती हो । 

सामने सोत नज्ञर आती हो ॥ 


अननििन जन जीीनननननज-. 





३ झृत्यु काल, ४ पिता, ३६ हुट्टी बद ब्रछझ थे ). ४6 खुदा है. ५ शइक्जत फे 
धास, मत्फार पयक, ह॒ 


९७४... - रास-वर्षा-चय््थस भाग 


मिसलं अज्ञन के दिल बढ़ा देना । 
मार वाजे में गीत गा देना ॥ 
कूक केलास: से उठा है ओम । 
ओम तत खत्‌ है, ओम ततू सत्‌ ओम ॥ 
घुड़की तुम को जो दे कभी नाफेहय' । 
तुम ने.हरगिज़ भी छोड़ेना मत रहा ॥ 
धमकी गाली गलोचच ओर झनवने । 
प्यारे ! खुद तू है, तू ही. है दुश्मन ॥ 
संसमज़ आँखों से यह वता देना | ' 
हाथ में हाथ फिर मिला देना ॥ - 
कूक केसास से उठा है ओम । 
ओम तत्‌ सत है, ओम तत्‌ खत्‌ ओम ॥ 
गर अदालत में तुम को लेजाय | 
ईसा खुकेरात तुम की ठहराय ॥ 
तुम. तो खुद मस्तीये-सुज़स्सम' हो | 

' दावा, झर्ज़ी, कृखूर, कैसे हो ?॥ 
चीफ जस्टिस का दिल हिलादेना ! 
हां! गला. फाड़ कर यह गा देना ॥ 

... कूक केलास से उठा है ओम। 

' आरोम तत्‌ ख़त्‌ है, ओम तत्‌ सत्‌ ओम ४ 
नीज़ मकृतल' में खुश खड़े होकर। 
हाज़रीं' के द्लो में घरं कर कर ॥ 





4 नाससक्त, कमम्रकल झूखे. २ खाननद स्वरूप, ३ कतल ( फाॉँसी ) दी जयह, 
8 उर्पास्थत जोम 


घेदान्त ६458 


डद्ललियां उठ रहीं हो चारो तरफ | 
कोई रख रहा हो तुम पर हरफ' ॥ 

कातले का सरम मिटा देना । 

“गर फानी हूँ में ” दिखा देना ॥ 

काटा जाने को सिर क्ुका देना । 

नाराह से गूंज इक उठा देना ॥ 

शक्त शुभा एकदम मिटा देना । 

कक फैलास से उठा है ओम । 

ओम तत्‌ संत्‌ है, ओम तत्‌ सत्‌ ओम ॥ 


या आर उचप्त का हक़े.कते 
[ रद ) 


शाम । 
(यद सारी बिता कसकसे नगर के व॒तान्‍्त की है शरए उसे साया ऊे नास से 
दास दण्णाते हैं ) 
गंगा की ठंडी छाती से आती है खुश हचा । 
है सीने भीने बाग का सॉस इस में मिल रहा ॥ 
गंगा के रोम रोम में रचने लेगा चह बेंहर' । 
कराया हुबार' ज़ोर का लैहरों पे लेके लेहर ॥ 
रखो तो केसे शौक से आते जहाज़ हैं। 
मारे खुशी के सीयी दजाते जहाज़ है ॥ 
प्‌ धुक्रार, दइलज़ास, दोप, २ न गरनेवाला, मर, ४ गएज, ४ ममुद्र, ४ सघुद्र 
हू हफान फ्याए भाटा यानी सथुद्र में लददर्रों फा चढ़ाय उतार 





१५६ 


आजि-+ 


| अ हु | 
शाम-वर्षा--प्रथस भाग 
शादी ज़िमी की पे लो ! फलंक' से हुई हुई । 
वह सायवान कृनात है जब॑ ही तनी हुई ॥ 


हुल्हा के सिर पर तारों की खिहरं/ खिला खिला 
दुल्हन के वर्क “दिल ने चिराग़ां' खिला दिया ॥ 


[ ब७] $ 
” शुकांम ( कलकत्ते का इेडने वाग ) 


है क्‍या सुहाना" बाग में मैदाने-दिलकुशा' । 
ओर हाशिया' है वैश्वों का सब्जा पे वाह वां ॥ 
भजमा' हजूम लोगों का भर कर लगा है यह | 
मैदान आदमी से लवालद भरा है यह ॥ 

वैश्ञों पै बाज़ बैंठे हैं, अक्सर खुश खड़े । 

बाँके जवान बाग में हैं टैेहलते पड़े ॥ 

मैदान पार सड़क पे है बग्गियों की भीड़ । 
धोड़ो की सरकशी' है, लगामों क्रो दे नपीड़:॥ं 
शोकीन कलकतता के हैं, मौजूद सब थहाँ। 
हर रंग ढंग वज़ा के मिलते हैं अब यहाँ॥ 


4 श्ाक्ाश, ४ दिल नें रहने वाली विजली इस जगहे-खसिप्राय प्थियी से है, 
छ बिजली की रौशनी फैल गयी. ४ दिलको अच्छा लगने वाला. ध खुले दिल वास 
पंत घिशाल. ६ किनारा, के गिरोह, भीड़, ८ सिर दिलांना, सिंर. हिलाकर 

: लगाम सुड़वाना: - 


आथोत ( कलकतते के बाग में रोगों दा फ्या फास है 


हम सब फो देखते हैं, यह देखते ऋरह्ाँ ? । 

आँखे तवी हुई हैँ, क्या पीर वया जबों ॥ 

परक॑ज़' खब निगाहो का उजला  चबृत्रा । 

खश बैंड' वाजा गोरो का है जिस में चज रहा ॥ 
गादे फुला फुला के हैँ वह गाले गोरियाँ। 

क्या रोशनी में सुख दमकती हैं कुरतियाँ ! ॥ 

पे लोगो ! तुम को क्या है ? जो दिलते ज़रा नहीं । 
च्या तुम ने लाल कुरती को देखा कभी नहीं ? ॥ * 


[ मई 3 
परदा। 


इंसरार' इस में क्या है, करो गौर तो सही । 
इस टिकटिकी में वश है करो गौर तो सही ॥! 
गोरा की छुर्तियों को हैं गो तक रहे ज्ञरूर | 

. लेब्धिन नज्र से कुरतियाँ गोरे तो सब हैं दूर ॥ 


लैहरा रहा हद परदा सा सद की भिगाह पर | 


3" 


इस परदे से पिरोई है हर एक की नज़र ॥ 


2०3०७ ०3० ३.०» पमनर कसम +ज १» ०७ ७५ क--म०के>क- कका०-र००० न जीजा >क तन अनाज तन नचिजता+ 5 


ह 


श्ट 


फेन्ट्र, ५ रेशम, चनकीया, ह शी बासे का भाग है. ४ पद, ग्रढा शेद 


(ः म्न्ण हाफ 
श्ड८ रश-दपघा>ल्पथस चल 


यह पर्दा तन रहा है, छाजवब ठाठ बाठ का ; 
छिस से ज़मीयो-ज़मानो-पकान' है सभा शहा ॥ 
बला हे, छेद कि सीवन' कहीं नहीं । 


लेकिन मोटाई जो पूछी, तो शसला कहीं नहीं ॥ 
एरदा खितम' है, लहर' के दकशो-निगार है । 


ज हो ले बे 
जया 


हर आस का छत या आजहदा हा कर' हू ॥ 


सब सामयीक्ष' दे सामने परद 


दी 
2 
५]/ 
/्भ 
ज््ग्प्पे 
व्य 
न्न्व 
ञ्च 5 < 
(पट 
न 7, 
टी 
| 


बे ९ 
चल शहर का 
्ेः ७ ८७ ६ हे स्ढ्य १9 ४ 
ट्ट प्‌ जम हू, परदा झुराव हें 
च्यप सच हू रुफए ढठय, दह रब नकशे आदब 
५ कर 3 प «हीं 
मिये तो यार परदे मे देखे तो केफीयत'+ 


4 
2, 2 
4 


भे ५ 
बह नोजवां के झूब ; ु 
ऊँ ' ४ में 
दुल्हम खिली है फूल सी फूली को चास में ॥ 
१ देश, व्वाल, वस्तु 'निदान्त, छ जेल्म, खाये 
ग़ज़ब. ४ जाहू. ६॑ काम. ७ सुनने बाले, ग्ोतागण, ८ चढ़ाई, तरह्ती, बढ्ंदी ( धहां 
अभिप्राय स्वग लोक से भी हो सकता है) एऐ पपिवानो बाजे के बजाने का भांस है. 
१७० रत का भैदान जो छ्प लें पानी की तरह नज़र खाये ( सुगतुण्णा' रा जछ )- 
९९ पानी के नक़श, १४ हाल दणा, १४ कसलोयत, १४ चछ्ठ, नेत्नों, १४ अक्षाश की 
पोशाक था यू. 





हर 
ि 
४ 
| 
ग् 
! 
62 
हर 


, अर 


य्स्त्य्र *ै 5 (5 


पादी के राग रग् में वाजा बदल गया | 


| वराठ नेठी है, जलसा ददल गया ॥ 


साई सोॉटाए। फल्माक के 
ददछन का ब्य हू द ४ पाया रआुलाइद ह | 


4 8 % 


कट ए' 2-0: गा 8 ६ हा स्‍्ने दल अं ० उस खअ़़््र 
धसया दाय से आर पाय से रद जाय दे अप गख | 
जब संग ही एंसा हो, तो जड़ जाय न झासख ॥ 


हि 


हर जज ज जन ४४० अल “पा 59 
शचाधधरखलां दछाल्या फरमान | 


आंख 





एऐनक लगाये खड़के को यद इस ही परदे पर | 
हरकारह दोडता हुआ हराया हे फ्या खबर ॥ 

>“ जेते ही तार हाथ मं ल 
“४ मे पास दहोगया हू, लो में पास हो 
“४ बी-०ए:के इसतहान मे बढ़ कर रहा हूं में 
इगलिश से ओर छिसाद मे अब्दल रहा ६ भे!' 
8 छाशलर वे ऊझलछायरसा मे इास पा रहा 

- झोर फेलॉ-साहबान से है इक्ररास' पा रहा ॥ 

धपो दाय से आर बाय से झुड जाय न अरब | 


शहाणएसाः हादाऊुड ऊाय ने आख ॥ 
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पृदट0 गाल-बर्षा-न्ययम साय 


[ &२ ) 
बच्चा पेदा हुआ। 


वह देखना किसी के लिये इस ही परदे पर | 
पूरी हुई है आर, पैदा हुआ पिसर' ॥ 

मंगल है, शादियाना है, खुशियाँ मना रहा । 
दरश्वाज़ें पर है भाठ खड़ा गीत गा रहा ॥ 


नन्‍हा' है गोल मोल, कि इक कमल फूल हे। 
जाजुक हैं लाल लाल, अचबा अयूल है॥ 
अब तो बह की यॉँदी है घर भर से वन गयी 
सास भी जो झूडे थी लो आज मन गयी ॥ 
क्यों दाय से ओर बाय से मुड़ जाये न आँखे । 
जंब रंग ही ऐेसा हो तु जुड़ जाये न आँख ॥ 


१ | 


5 ५ 
नेशनल कांग्रेस । . 


धर 


धह देखना | किसी के लिये इसी परदे पर ९ 

'मण्डप है कांग्रेस का, ग़ज़ब घूम करोंफर :॥ 
 लैकलअश चह' दे रहा है धंवोधार खिहरकार | 

जो चीर शक्को-शभा को-हे जाता जिगर के पार ॥ 


कि 





आधा व व 


4 जुर्ज 9 खुशी के वाले वज रहें हैं. 3 छोटा सा बच्चा, ४ शर्बत मोऊ घालए 
' ऋधाएु धयुय, थ राष्ट्रीय महासभा, ६ शान शो कत. 9 जपद्ध की तर झसर करने घाव्तर, 





साया प्‌ 


हक -ओ-दक सुक़ूत में हैं पड़े हाज़रीन्‌ तमाम । 
हरदीदा शोलावार' है | विजली है खाशो आम ॥ 
वह तालियां की गूंज में इक दिल हुये तमाम । 
वह मोतियों से आँख का छलके पडा है जाम" ॥ 
“गो आन, गो आन' ” ! कहते हैं सब ओेहले -ज़िन्दगी । 
दंड़ी से खून से लिक्खेंगे तारीख हिन्द की ॥ 
व्यां दाय से ओर वाय से घुड़ जाये न आँख । 
जब रग ही ऐसा हो तो ऊुड जाय न आँख ॥ 
'इस परदे पर हे, ठेका में, इक लाख की वचत | 
इस परदे पर है, सेठ को, दो लाख की बचत ॥ 
इस परदे पर है लिंह जवान खूब लड़ रहा । 
तन्‍हा है एक फौज से क्या डट के अड़ रहा॥ 
इस परदे प< जहाज़ है आते खुशी खुशी । 
मकसद मुराद दिल की हैं लाते खुशी खुशी ॥ 
इस परदे पर तरक्की है रुतवा बड़ा बढ़ा । 

इक दम हे मेरे यार का दर्जा,चढ़ा चढ़ा ॥ 

इस परदे पर हैं सेरो-तमाशे' जहान के। 

इस परदे पर हैं नकुशे चहिशतो-ऊझुनां'' के ॥ 
विछुड़े हुए मिले है, सुर्दें भरी उठ खड़े हैं. ॥ 

पा दाये से ओर वाय से सुड़ जांय न आँखे । 
जब रंग हो दिलख्याह”' तो हुड़ जाय न आँखे ॥ 











९ रफ्तदक, घादयदय, हैरान २ चुपचाप, ज ओोतागण. ४ सब की शाँखे सास हें. 
क साला ( भोतियों का ). ४ छागे दटो, शागे बढ़ो, ७ घानदार, ८ सुण्ण्द, 
अग्ददय, र सर ज्ौर तभ्प्या, १० स्घगे नण्प ५१ दिखपसंद, मरोरछछक, 





सबह्ननत हकी की अबचूत 








वाह ! कया ही- प्यारा नक॒शाः है, आँखों का फल मिला ! | 
' ऊस खोहने नोजवान का जीना सफल हुआ ॥ 
सहलत उसका, जिस की छत पे हें -हीरे जड़े हुए | । 
ऋखे-कज़ाह -व-झवबर' के परदे तने हुए ॥ 
मसनद  वलन्द ठखत है, पर्दत हरा भरा । 
ओर शजरे-देवदार' का है उवर छुल रहा ॥ 
नभमे -छुरीले “ ओम ” के है उस से आ रहे । 
नदियां, परिनन्‍्दे*, वाद हैं, वह झुर मिला रहे ॥ 
वेहोशो-हिल है गर्थि पड़ा खत्ल की तरह । 
दुल्था है उस के पेर को फुट-बाल की तरह ॥ 
केसी यंह सल्तनत' है, अदू" का विशाव नहीं ! 
जिख जा" न राज मेरा हो छेसा सकान नहीं ॥ ' 
क्यों दाय से ओर बाय से घुड़ जाये न आँख । 
जब रंग हो दिलिख्वाह तो ऊुड जाये न ऑन ॥ 
. [ & | 
माया रूब रूप । 


माया का परदा फेल! है क्या रंग रंग में । 
ओऔरर-क्या ही फड़े फड़ाता है हर आंवो-संग'' से ॥ 





4 इंद्र घतुष, २ बादल, ६ बैठने की जगंद ऊंची, ४ देवदाए के वक्ष, ४ ऋावाज 
शब्द ६ पप्ती. 9 वायु, ८ पाणो से खेलने को गेंद. € वरदशाइत, धाज्य, १० दुश्यद, ' 
११ जगए, ६२ पायी सें, पत्थर के, 


साया ९८६ 


इस परदे पर है मील, ऊज़ीरे , खलीजो-दे हर । 
स परदे पर हैं वोह -आ-वियातवा दियारों-शहण ॥ 

सच पीर सथ जदान इसी परदे पर तो हैं । 

वाशिन्दे ओर मकान इसी परदे पर तो हैं ॥ 

पंगाभ्वर और किताव इसी परदे पर तो हैं । 

संत्र खाक्तों-आस्मान इसी परदे पर तो हैं ॥ 

पील असूप और रलाम इसी परदे पर तो हैं । 

शाहंशाहों के शाह इसी परदे पर तो हैं ॥ 

कया मिलमिलाता पर्दा हैं यह झनकबत फा। 

हे हैं ख्याल ( उगला इआ ) काम रत का ॥ 


777) 


&६ ] 


हा 


कि. ही 
न साशनतगा रु प््राः ज पड तृ 


पावामनन-व्कल 





ना 


कं का के 


रह दा नहा यु » उव्त ह परदा कहां कि नवश । 
क्रिमार परदा हैं, परदा ही तो है नव॒श ॥ 
द इस्तआररा शा, कि वह माया के रूप है । 
साया कहो कि ये कद्दो यह नाम रूप हैं ॥ 
इेस्मी-शातूल “ ही गाया हें, माया है शक्ल । 
हममाना * साया के हैं, यह सब रंग रूप-शक्ल ॥ 


श्र 
२ री |; ४ 


स्च्ड 
ष 
/8] 


्ि 
3० 
ल्‍र | 
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र्ष्धु रास-वर्षो--जथेस साग 


[ &७ ॥ 
फिल्सफा' 

परदा खड़ा है माया का यह किस सुकाम पर ? । 
है यह सर्वोपर ऊपर कि हवासे-झवाम' पर ? ॥ 
है भी कहीं कि मवनी' है, यह चेहो-खाम' पर | 
बया सच है, एस्तादा' हैं, यह मेरे राम पर ॥ 

[ ६८ | 

हले-परदा (दृशान्त )। 
है इस तरफ़ तो शोर सरोदो' समा का | 
छोर उस तरफ है ज्ञोर शनीदन' की चाह का ॥ 
इन दोनों ताकतों का बह टकराना देखिये । 
पुर ज़ोर शोर लैहरों का चकराना देखिये ॥ 
लेहर मिलीं मि्ीं | ऐलो ! पेदा हुए हुवाब | 
यह वलवदुले ही वर्का' हैँ, पएरदा बरूए'-आब ॥ 
मोजों ही का झुकावला परदा का है महत्व" 
सौज है आब, कहते नहीं बयें महल है जल ? ॥ 
हां यह तो रात" ' है कि सरोद' ओर सामयीं' ९ 
दोनों मिले मिद्दे हैं, वह जल रूपे-राम* में ॥ 
. और राम ही में परदां हे नकृशो-निगार हैं । 

यह सब उसी को लैहरों के मोजो' के कार हैं ॥ 





4 दशन शास्त्र, तत्वत्ञान,. २ साथ इंद्विदसय, ३ शाह्षरा लिये हुए, खाख्रित, ४ 
झछ्ा वैद्य श्र्थात कल्पित भ्रम. ४ सीधा खड़ा हुआ. ६ राय रंग (ख्ावाज़ ). छ 
झुनना, ८ बुलबुला या बुदबुदे.  परदा. १० पानी के चेएरेपर पर्थात पादी की 
तह पर. ११ खधिष्ठान वा खाघार, १२ सन. १४ राग. १४ सुनने वाले, १४ जल 
झापी राग में या राम जो छलरुपो है उस में. पृ हैदर, प्‌०७ फास, 


साथा ए्८५ 


[ && |] 


अहसासे-आम (दृष्ठान्त )। 





सहसूस' करने वाली इधर से आई लैहर । 
महसूल होगे चाली उच्वर से आई लेहर ॥ 
दोनो के अकृदे -शादी से पेदा हुए हुवाव' । 
थानी नसूद' “है” हुई पानी में कट शिताव ॥ 
लैहरं भी और बुलवुले लव एक आब हैं। 


5 


इन खब में राम पझाप'ही रमते जनात है ॥ 


साया तमाम इस की है हर फेल '-ओ-कौल से । 

मफ़ठल. फ़ुलो -फ़ाइल हैं हर डील डौल में ॥ 

श्रावशारों ओर फ़ब्बारों की पुहारो की यहार । 
चष्मासारा, सब्ज्ञाज़ारो, झुलइज़ारो की बहार ॥ 
बैहरो-दरया'' के ककोले और सवा" का खुश ख़राम'* | 
झुस में सुत्सब्चर'' है यह सव “ओम” में जैसे कलाम" ॥ 
पखसर'* कर लेटा हू जग में खुवह में और शाम से | 
चॉदनी में रोशनी में, कृप्ण में श्रोर राम में ॥ 


१ एन्द्रियभोघर पदायों को झबुभव करने धाती बत्ति, ७ वियाए या नेल. 5 
् 


श 
शुलदुला, ४ मझट, व्यक्त ५9 वस्तु रूप, ६ छल, 9 काम जोर एफ़ाराए ८ करा. फंस, 


बढ न ः _ कप ० 
खाए फ्तां, ९ याज्ञ शत्वादि., १० पृष्प के ऊकपोल बाले प्यारे १३ फचुद्र शोर 


& 


झआपरतः १६ का आय न्न ता बन हे क 
नदी, ब७ भररतःसाल की घायू, १४ सरफ पफम उआमना, पृष्ठ करलिपत, खारासित हे. 


4७४ शदद, पद फलफश, 


ए्ः री] +. >बन्‍मी 5 गाज ० ओ दा 
९८ शुसन-बंधार-लच्स सका अर 


[ १०० |, 
शाम सुबरा । 


यह तो सब रास्त' है, चले अज़ रझरूये-ज्ञात भी । 
देखो तो परदा नकश चगेरा न थे कसी ॥ 

है मोज' ही से रद्ो-बद्ल' जिस के वाबजूद । 
कायम है ज्यूं का त्यूं खदा इक आव' का चजूद ॥ 
अज् इतवारे-ज्ञार्त यह कहना पड़ा हे छब। 
पेदा ही कब हुए थे बह अमवाज' और हुवाव' ॥ 
अज़ रूये-रास पूछी तो फिर बह नियारो-नक्श । 
माया बग्गेरा का कहीं चामो-निशानो-लकूश ॥ 

हर्दीत सक्कर्न' ओर तगय्युरा का काम क्‍या ? । 
छुतको'-जुर्बां को दरूल, सिफातो का नास कया ॥ 

' इकबाल" ऋहाँ, अद्वार' कहाँ, यां देशी कमी को वार कहां। 
यां छुएय कहां, अर पाप कहां, अरु सुझ से जीतो-हार कहां ॥ 
इक्रार कहां, इन्कार कहां, तक्कार कहां, इसशार' कहां । 
महसूस-हवास' -अहसाख कहां, ज़ाक आव अर बादो 

| नार कहां ॥ 
सब मककेज़', सकेज़, मकज़ है, इकतार" कहां, परकार- 
* कहां । - 


प्‌ शुद्ध स्वरुप रास, २ सच. ह्ठ फिन्दु. 8 बस्सुत+ सी. ध्ृ लेहर..: रद बदलना 

सत्यादि. ७ जल. ८ वस्तु के लिहाज़से कहना पड़ा. ए लहरें, १० बुलछुला, ११८ 

ईस्थरता, १९ तबदीली., ९४ घाणि, १४ गुण, १४७ विज्नति, सरहिसा, ९६ बोफ्त. ९७ 

है रथ 4 ५: ०० अल हु क्त्व्यिँ 

उठ, ज़िद, १८ रुपश, इन्द्रिय, पदाथ, १९ घायु और श्रम्मि. २० केन्द्र, २१ पंक्तियें. 
४० पॉकिवें खाशन घाणा जार, 


साया श्एछ 


[ १०१ ] 


नतीजा। _ - 





गठलातां' है झुद्दीत देपायाँ, यहां बार कहां. अर पार कहां ? 

गंगा है कहां. अद बाग कहां, है छुल्लह कहां, पेंकार कहां ! ॥ 
 चाम कहा, अर झप कहां, अखफा कहा, इज़हादों कहां 7। 

नहीं एक जहां दो चार कहां, अरु छुझ में सोच विचार फहां ? ॥ 

माँ बाप कहां, उस्ताद कहां ? शुरू चेले का या कार कहां ? 

इहसान कहां, आज्वलार' छहां ? यां खादिम) ओर सरदार कहां ॥ 

नज़र्मा स मक्का का कसी था निशा, इछ्चनती मालल' अज़कार'  कहां। 

नहीं ज्ेए , जब, पस्त, पेश कहां ? तकती - शोर शेर आशशार 

ऋट्ां ॥ 


अ्न्क न दे दीया बट गला कि फ़िणां गलज़ा मी क 5९ कहां 
इक नर हो नूर है शोलाफिशां *, झुलज़ाए' कहां ओर खाद कहां। 
डे च्चर पल 2 दाहां सेहसीर 5 कहां 

लेकचर तकरीर उपदेश दाद्यां ? तेहरीरय कहां, झतार ऋहटां ? ॥ 


तप दान और शान ओर ध्याव फहां ? दिल वेवल सीनाफिगार' कहां ॥ 
नहीं शर्मा शोखी आर कहां ? सिर थोपी या दस्तार कह 7 । 
नहों चोली ताना धमकी यटदां, सफ़र कहां आर दार | दाह ॥ 


० 


९-+++-+-ने “रन फकन»»के 3. पर 3 अरमान रोम वानक. यमन, 





क देख इशया ठुद्मा (गा या भन्न शुछा ). ० बेतव ( झमस्त ) अदाया, 3 
सापाएँ, जंग, ४ ऐपो-रैददी ( खव्यक्त ), ४ प्पक्य धडुश्ए. ७ भीषण ८पयाल ९ 
देश १८ झागगा, पप दाय, ए० सिक्कर, घएचा, १४ मभीजे, १५ ऊँचे. १७ पीछे खागे. 
4६ दुरते फभ्म,, पज़य ऊझोपधता, पा एपगाना, १७ फॉदता नज़म, कद्ध मझाथ, १९ 
दमसफने पार, यहा प््ाह गार रपएएा 5, ४० याज़ा, २१ पर्तटा., ४० लेख, ४४ सोना 
ऋषदने पाला था द्ररमी दिख ( ध्राधिए्ष था मेमग्यचछ ). 5४ राज्य, दया, ४४ 


+ 
हि 


इगदी, २६ शी ५ झा भुर 5७ ही, 


श्प्८ रास-वर्षा---अथस साम 


क थे ही यसेंहीमेंही हं, शे' गर का दारो-मदार कहां | 

आजायशे -केदो-निजात कहां ? अहवामे -रखन' और सार कहां ॥ 

धर बार कहां, कोहखार' कहां, मैदान कहां, और गाए कहां | 

मह , आजम, फश' , ओर अश"'' कहां ? यां ख्वाव"* कहां वेदार' 
न कहां ( 

जब गेर'' नहीं, डर खोफ कहां, उम्मेद से हालते-ज़ार" कहां ? ॥ 

मे इक तूफाने-बहद्त'* हू, कहो सुझ में इस्तफुंखार"' कहां । 

इक में ही, से ही, में ही हू, यां बन्दे' और सरकार" कहां ॥ 


[ १०२ ] 


उुन्या की हकीकृत 


क्या हैं यह ? किस तरह हुए मौजूद ? । 
इक निगाह परु सब की हस्ती-ओ  -बूद ॥ 
हा जगत है, सबूत दोजेगा।. ' 
इन्द्रियों पर यकीन न कीजेगा-॥ 

( १ ) बेशक आती नज़र हे ढुन्या, पर। 
है कहां, आप ही न देखे गर ॥ 
माहो-माही *-च-शाहो-ज़रीन ताज । 
अपनी हस्ती को हें तेरे मोहताज ॥ 





१ प्ूसरी बस्सु, भिन्न पस्तु, २ ऊक्ति, बड़ का लेश, हे आन्ति. ,४ रस्सी. ५ 
साँप, ई॑ पथंत, 9 दान्दरा, गुफा, ८ चाँद, € तारे. ९० छशथियों, ११ शाकाश. १२ 
स्वप्न, ९१४ घादग्रत. १४ छन्‍्य,_ १७ रोने की दशा, ९४६ एकता का हृफ़ान, ९७ प्रश्न 
काम घा पछना., ९८ घणा, सेवक, १९ राछा, भाखिके. ४० स्थिती, रोना. 
२१ चाँद छू ( झशवा चाँद के चछली पर्ेन्‍त सथ जीव जन्‍्तु ). 


रॉ 





*िसानन*ी, 





साया ९्‌टर्ट 


वर्क मौजूद है सभी शे में ! 

गो हवासो के हो न हलके में ॥ 
घक्ते-इज़हार', वक़-शोखी वाज़ । 

खुद दी मुसवत है, खुद ही मनफी नाज़ ॥ 
तेरी माया है वक -वश चच्धल । 

यारों आगे कहां चल छुल वल ॥ 

तू इधर देखता है आँख उठा । 

तू उद्धर बन गया कोहो-लहरा* ॥ 
ख्वाव में है ख्याल की दो शान | 
जुज्ष्वी , कुल्नी' “यह एक में” “यह जहान” 
“सें हूं इक मद” शाने-जुज््वी है । 
“जुमल्ा झालम,”” यह शाने-कुल्ली है ॥ 
खझु्चावे-पुखता शदः है वेदारी । 

जाग ! सारी ठेरी है गुलकारी ॥ 

तूही शाहिद" वना है, तू मशहद 
शान तेरी है आस्माने-कदूद?"'' 

ख्वाव तेरा, ख़याल तेरा है । 

जो ज्षमीन-झो-ज़मान्‌ ने घेरा है ॥ 
जलल्‍व: तेरा यह अम्बसाती'' है । 

चीज माया ही फेल जाती है ॥ 

प्या यह डुन्या स्याल मात्र है। 





प्‌ विज्वसी, 9४ पेएा, एद ३ द्वप्य, प्ादिए ऐोने के समय, ४ थिउलली की तरह. 


2 घर्चत योर फंगल., ६ व्य्टि ॥ 9 सर्माष्ट, ८ चाय, झटा, € याद, सा्वी. १०७ 


डहाडछिए किया गया, 
पिस्ेप 


रण सदा, पर लीका प्राक्षाय, १३ ऋषान खघबाः साया पके 


१८० _रफस-वर्षा--अथस भाग 


कया यह सच सुल खयाले-खातिर हे ॥ 


अगर तुझे इसमें 


शक नजर आचे । 


कुछ भी घिन खयाल के दिखा ॥ 


व्यय 


या 


पभ्त्व कक इपित+ कोई हि पर कक दस हे 
क्त वृत्ति के फुरने वग़र कोइ भी शे सहुमूतों नह 


४. 


र्‌ 
हा यह खवबी-खयातले-मंशत है ॥ 


एक्क चइरारातद 
( ह ) मरना दाना यह 


था समाया है ॥ 
नो जामा सब | 


हरना चलना फिरमसा गाया सब ॥ 
सब यह करतृत जान जाया की । 
मेहरं-ताबां की एक छाया की ॥ 
पुर -ज्ञिया आफूतावे-सैशन राये । 
+ 3] बिक भे्‌ हे ८ लक 
गंग लहरों ये वाचता है आये ॥ 
साक्षी सरज्ञ कहीं न. हिलता है 


आवब बेहता है, 
छोटी दूंदी पे तू 


बह पफरता हैं ॥ 
स्र्नत्मका। 


दया घस्ठछुप बच गया है अचरज सा ॥ 
शोश मंदिर ये श॒प्रा जो रक्षखा[ |, 
कया समा हो गया चिराजं का. ॥ 
'फिवनागर' आयोीना मे चशमे-निगार । 
भूड है, थो है यार से दो चार ॥ 


५ 
५*दिल- ( मन ). का झवाल. 
दीपक, ६ ऋगणड़्ा डालने बाला, 


४ सान, ४ चरनत्व, -४8 मकाश, से सरसर, 


ध्‌ृ घान्दर शव 


खाया १८९ 


यह अधिया में जो पड़ा आभास | 
तबह्य कहलाया इस से जाबव और दास 
यूं जो संसग' से छुआ अध्यास । 
सासी यक्कता का ला बढ़ाया पास ॥ 
माया आयीना केसी सखखसन्‍द हैँ। 
मज़हरे'-राम सच्िदानन्द हे ॥ 
कुच्छ वहीं काम रात दिन आराम । 
काम करता है फिर भी सब में राम ॥ 
ध्यों जी जब आप ही की माया है । 
दिल पे अन्दोह' क्‍यों यह छाया है ॥ 
हेच दुन्‍्या के चास्ते फिर क्‍यों । 
भाई भाई से तीरह-जूातिर' हो ? ॥ 
खटका केसा ? कजक सचर क्‍या । 
बीसो “-उम्मेद केली ? डर कया है ?॥ 
वादशाह छा चुरा जो चाहता है | 
खखत झुरमे-फवीरह' करता हे ॥ 
देखियेगा हकीकी शाहंशाह । 
राज़ जिस का हे काह से ता माह ॥ 
तेरे नख में रगा में दाठा मं । 
ऐहले' -सोदागरी ह राह्दा मे ॥ 
जिस का एददे एद-हकससं-दकत। 

सिर से कल को हकत ॥ 


बड़ 





एुघ. शच्छी 8 राम ये: दिखाने घाली, शाटिर 


सा रा. 5 
3 हरा, पिपार॑, ८ ना दोेज तप्द श्ण्शण्य दिस द्वंप भरा पित्त 
दुरा, १फछरए, ८६ भाथाोज़, नुप्टू, ७9 रुण्य 7टन्त, द्वुए चत्त, 


5८2 


तक कील 
घर, 9० तेरा पर अइन्द्रता साए एग रन दनच एतल्था[द, , 
क 


८२ रामस-वप>उ्थयम भार 


ऐसा सछुलतान अज़ीमे-आली जाह | 
तेरा ही आत्मा है, जाये-पनाह ॥ . 
ऐसे खुलतां से जो हुआ ग़ाफिल । 
हाये खुदकुश' है, शाहकुश' कातिल ॥ 
क्यो जी कुच्छ शर्मो-आर' भी है तुम्हे । 
क्यों यह कडलो से दान्‍त लिलके हैं ? ॥ 
रींगना क्‍यों? कमर यह हूटी क्यो ? । 
बाये किस्मत तुम्हारी फ़ूटी क्‍यों ? ॥ 
रास्ती के गले छुरी क्‍यों है ?। 

हकु” ही जीतेगा, सत की है जे ॥ 

क्यो गुलामी कृबूल की तुमने । 
द्र-वद्र्०-ख्वार भीक ली तुमने ॥ 

थी यह लीला रची अनोखे ढव । 

खेल में धूल क्यों गये मनसब'* ? ॥ 
ताजे-नूरी को सिर से फेक दिया ५ _ 
ठोकरा रंजो-ग़म का सिर पे लिया ॥ 
अब जलालो-जमाले-ज्ञात' सम्भाल । 
उठो, शब सा हो सब विषय पामोल ॥ 
नेय्यरे-आज़म" हो, तुम तो नूर फ़िगन | 
खिदमते-माया में न ढंडो घन ॥ ; 
चैह्म का मार आस्तीन से खोल । 

मत फियसो मारे मारे डाॉवां डोल ॥ 





व्‌ श्ात्मघाती, २ आत्म स्वरूप रपी बादशाइकोी भारने घाला, ४ खण्जा, 
एया. ४ सत्य, थ् पद, दज. ४६ स्वरूप का तेज और चेसमवय ७9 झूय, ८ मकाश 
डालने वाले. एं साँप, 


साया ९८३ 


| कह के] 


ने बाली 
ज्ञाने मार । 
हि. 3230:3 किक >> 


लय 


दिक माया यह आर गयी क्योक्रर ?। 


खप-आहूग सज़ा गयी क्योक्र ? ॥ 
ज्ञाप-बाहिरद' को क्‍यों शरीक रूगी ? । 
वे बदल इुसन को दया यह लीक लगी 
बदर' को नैहन' यह लगा कैसे ? । 
ऐसा ज़िल्ले-ज़मीन* पड़ा कैसे ? ॥ 


_ १०४ | 





ऊवाद । 
6 
( १ ) ऐ कमीय दोज़ चअणपे-दुल्या दीं | । 
तू ही खुद है बनी उसूफ यहीं ॥ 
5-4 शाह कि कट जा कड़ा छ् 
चाद रह न जा न पकड़ा ह 


ज़ाते-बाहिद' सदा हैं स॑ की तू । 
उंस में रहो-वदल यू 
दायें बाएं दघर उधर हर घ । 
आप ही श्राप एक रस हैं हं ॥ 


2टी!9 


हं ऋदवर प्रामूा ररभूए, ७5 फशत सनियाँ ज्ग्फक ख़ब्दतीय ४ आदि फाःः 
शक्‍्डभा, 8 ग्रदश, ४ गागा, ्स्छाई पृथिदी क्यो. 9 ने संसाए फो मंगाण दी द्वष्टि रे 
ऋलाम घालोी, ८ थर्ग था प्रदए श्फो कत्ल [्‌ नगत मे सामान | चर था ट्राषि र 


श्र हे क्ाटगा १% वशोाशर ३१४७ ऋगफ पृए एचक्थरा, पाना 


- -.--- > ५-०>«+«+०न०मन 4०ननकलमलपानिले 5. 5 अचल “2 


श्८४ स्स-वधपरन्ञअणडल खाग 


ईस आन, से छुग", चुनीं'-ओ छुनां 
लोठ आते हैं वहां से- हो हैरान ॥ 
बरतर अज़ फेहो-अकलो-होशो-शुससां  । 
लामकां लाॉंज़मां-निशां-अमकान' 

( २ ) झुये-खशीद्‌'' पर नकाव'* नहीं- 
दुपेहर को कोई हिलाव' नहीं ॥ 
आय" हायल नहीं, सहाब'* नहीं । 
देखने की किसी को ताह नहीं ॥ 
मोजज़न"' हो रही है उर्यानी'' । 
सिस ऐ परदा -है ठुरंह हैरानी ॥ 

( ३ )जू रसन से पदीदे-सूरते-मार । 
सुझा भें साया-नसूद है तूसार 


१ हे 


यह स्वरूपाध्यास ' है इज़हार । 
जान झुझको, रहे न यह पिदार* ॥ 
ओोर संसग' को जो साना था। 
ठवब तलक दी था, जब न जाना था 


मारे'-सोहस में सोदाई तूंल 


तो वही है जो थी रसन से मूल ॥ 





१ यह. ४ वह. ३ पर्मों, ४ दिस तरढ. ४ रेसा 


खोए झअकल से भी दूर. ८ देश रहित, € काल रहित, 


ये रूच्भदता रहित. ११ मय के सुख पर. १२ परदा. 
हुये नदीं, १७ बादल, परदा. १६ लहरें सइरा रही है. 
९९ साँप की हूरत नज़र खाती है. २० लम्बी गाया, 
प्रम, २८ ग़दए, समभा, रू४ श्रवेश ०४8 क्पित रॉय, 


-+-.-.+००० 


खोर बवैजझा, ७ समभा होश 
१७० चिन्ह रहित, निएाकार 
प्‌३ परदा, ९४ चमक ढांपे 


« ७ भंगापन.' १८ रस्सी में, 


भ्रम ४१ अपने स्वरूप झा 


० लम्बाई, 


साया १८3 | 


यह हकीकी रखन फा तूलो-झज्  । 
मार-मीहम में हो आया फ़र् ॥ 
इस्स तरह गरच्च साया सिथ्या है । 
उस में खंसरगग सत्त ही का है ॥ 


6 


दूर रहते हैं सारे-देहशत' के । 


नागनी काली से सभी हट के ॥ 
पर जॉ आकर करीब दर देखा-। 
चेखतर हो गये. मिटा खदका ॥ 
माहीयत' पर निमाह गरा उालोे ! 
अखसलें-हस्ती को सूव सम्भालो ॥ 
दीनीी मादा ? कहां हुआ खसंसर्ग ?। 
कब्र थी पेंदायश-व-कहां है सर ? ॥ 
काल वस्तु का देश का छुझ्त में । 
नाम होगा न है हुआ सुझ्त में ॥ 
कौन तालिब' हुआ था; मुर्शेद कौन ? । 
किस ने उपदेश करा, पढ़ाया. कोन ? ॥ 
किस को संशय शकूक उद्ठे थे १ | 
फय दलायल से हल फिर ते हुये ? ॥ 
हस्ती-ओ-नेस्ती नहीं दोनों । 
रुस्तगारी -ओ-कैद द्योंकर हो ? ॥ 
प्या गुलामी, कहां की शाही है ? । 
आली जांही' कहां ? ठवाही है ॥ 
व्‌ शब्दाएँ, घीडटाई. #ूणछर, भय, ३ यदुत शमीप, ४ निडर, निर्मेद, ७ 
झण्स घस्यु, पद्तेफत, ४ घत्य, ७ घिन्नालु. 


आुफ्कि पृ५ एप पद यथा एददी, 








बज 6 


रे 


रू ९ राफ़ एस घुचे, १८ याह़। दी, 


है 

चर 
का 
चल 


५ रन बदल नकू पलक 5 ग्र ्द हू 
(६ रफ्स-वर्षा--यप्थत मय 


में कहां ? तू कहाँ ? सगौर'-ओ-फंचीर ? । 
किस का सय्यादों-दाम दाना अखीर' ? ॥ 
किस की वंहदत" और उस में कसरत व्या ? 
क्या खुदाई चहां ? इबादता क्‍या ? ॥ 
किस की तशबीह' और सुशच्बाह' कया ? । 
जैहर्ता फया ओर इल्म दो कैसा ? ॥ 
केसी गंगा यहां पे रास कहां ?। . 
जाते-छुतलक में मेरी नास कहां ? ॥ 

' कब खिली चाँदनी ? है ख्याय कहां ?॥ 
रात फेसी हो ? आफताब कहां ? ॥ 
कब रखन शा ? यहां पे सार नहीं | 
कोई दुशमन हुआ न यार नहीं ॥ 
अदस इस जा नहीं है, सेन नहीं | - 
जुकृता पैदा नहीं है, गेल नहीं ॥ 
कब ऊुदा-थे, ? व पाई बीना | 
खुद खुदाई है, बल वे रानाई'” ॥ 
कुछ वियान कीजियेगा हाले-ज्ञात । 
हाथ कहने में आये क्योकर बात ? ॥ 
फब कुंवारी के फेह्म'' में आवे। 
लज्ज़ते-वस्क * कौन बतलाचे ? ॥ 


चल 





द्‌ छोटा, बड़ा. ४ शिकारी जोर जाल ३ जद. ४ एदता, 9 बन्दर्गो. ४. 
'इन्शदस, द्ृष्टान्त, ७ जिस पर द्ृष्टान्त दिया जाय, बरावरी चाखा, ८ खज्ञान, ९ 
चंछुं, दृष्टि, ९० बे रंगी छथदा रंग्रेनेली १९ समभ्य में साले १४ विधयानन्त, 


घर 
है 





झाया ९८9 


दस्पना' पड़ता है अशया' को | 
केसे पके जो उद्चली काजिज्ध हो ? ॥ 
अकल दुद्धि हवास मन सारे । 


है 


मिसले चिमदा है, दनन्‍्या अज्ञार ॥ 


आत्मा जझ्कल बुद्धि मन खब को । 
कादू रखता है, हाथ चिसये को ॥ 

इुन्‍्यवी शे पे झकुल का वस है । 

श्रागे मुझ आत्मा के खुद ख़स है ॥ 

शकल से ब्रह्म चाहो पेहचाना । 

हाथ चिमयटे के वीच में लाना ॥ 

गैर मुमकिन. मुहाल ही तो है । 

दम जो मारे मजाल किस को है ? ॥ 

नुत्क' ! मशहूर है तू कार -आरा | 

राम तक पहुँचने का है यारा ? ॥ 

जतक ने ज्ञोर जान तक मारा । 

गिर पड़ा आखिरश धका हारा ॥ 

श्राख खाने से अपने वाहर आा । 

ढुंढ बैठी है बाग बन सेहरा' 

छान मारा जहान को सारा | 

केसे देखियेगा आँख का तारा ? ॥ 

ऐ जुवान | मोम तु से है खारा* | 

कुच्छु पता दे कहां पे है दारा'" ? ॥ 


< चिभटा, ४ यस्कु, ४ छो उदठगली दिच्टे फो खद पफडे दुए सो 8 दाछी 


अोशनण की 


७ फाम प्रा फरने घाली, ६€ यस, 9 घर, ८ छंगण, (€ पत्मर, १० 


दापप घादशाद से भी झमिमाय है खोए शपने घर से था स्वरूप में भी प्रभिसाद है. 





९८८ रासब्वर्षा--परथल भागे 


अपना सव कुछ जुबान ने वारा । 
चढ़ गया उड्ध गया चले पारा ॥ 

. खूं रोता कलम है बेचारा । 
लिखते लिखते ग्ररीव में मारा ॥ 
पे कुलम, जुतक ! ऐ-जुवान , दीदा | । 
जुबस्तजू' में मरो, हे निस्तारा 
आँख की आँख, जान्‌ की है जान 
जंतक का लुतक, प्र.ण के है पाण ॥ ' 
कौन देखे यहां दिखाये कौन ?।. 
कौन समझे यहां सुनाये कौन ? ॥ 
लद॒ गया होशो-अक़ुल बनजारा | 
ओशो सां कर सका न नज्ज़ारा' ॥ 
रास मीठा नहीं, नहीं खारा । 
राम खुद प्यार है, नहीं प्यारा ॥ 
रास हलका नहीं, नहीं सारा । - 
राम मिंलता नहीं, नहीं न्‍्यारह ॥ 
खंड टुकड़ा नहीं, नहीं क्ियारा | - 
ख्याले-तकुसीम पर चला आरा ॥ 
राम है तेगरे-तेज़ की भारा | 
खेल ले जान्‌ पर तू आ यारा! ॥ 
उस को झादिल”, रहीम, ठहरांना । 
उससे उछुन्या में बेहतरी चाहनां ॥ 


ढंढ, २ सुह़कारा, ३ शवनभ, शोस. ४ किसी वस्तु का देखना. ५ बॉटने पे 
खबाले पर, भिप्तता के वियार पर, ई॑ ऐें प्यारे 9 मुंश्िफं, स्वायक्तारी 


साया ९र्टट 


ख्याहिशा का दिलों से सर लाना | 
डनके वर आने को दुआ गाना ॥ 
मतलदी यार उस का वन जाना । 
चल परे हद ! नहीं चह अंजाना ॥ 
राम जारोव-कश' नहीं तेरा । 
सिए से शुज़्रो, चिसाल हो मेरा ॥ , 
ज्वाहिशों को जिगर से धो डालो | 
दविसे-ढुन्या' को दिल से रो डालो ॥ 
आऊे को जला के खाक दरों | 
लज्ड्तों को मिटा के पाक करो ॥ 
चहके फिरना भदक भटक वातिल' | 
छोड़ कर धजिय अभी कामिल ॥ 
तू तो मायूदों है जमाने का | 
देवताओं का देंव तू ही था ॥ 
एंहले-इसलाम , हिन्दु, ईलाई! । 
शिर्जा, मन्दिर, मसीत, दुह्ाई ! ॥ 
उुह्ाई राम कहता है । 
तो राम. मोड, मोला है ॥ 
मजझाहब गम सभ के साचद म। 
एजा तेरी हैं, नेक में. चद में ॥ 
ए सदा मच्तराज मतवाला ; | 
रूतवा ओसारफ' से ठेरा चाला ॥ 


2५0 


»१ १ 
8 


6| 


श्श्प्णे धर ] ४ )॥ 
पं 


गत 5 अा ला € रूमभी ). < से रे ४ दसमियाँ के दर 
प्‌ झाह देने याला ( रूगो ). ४ सेल, दर्शन. ३ ड़ के पदायों का 
खसाशण के फृटमट ७ हजनीय, ६ में शुमभ्गानी 9 (७, ईश्वर, ८ मंदिर, | 





पगफ़ता, गृरार, 


२०० राम-घर्बा--अथमझ भाग 


पे सदा मस्त लाल मतवाला ! | 
अपनी सहिमा में मोज कर बाला ॥ 
एकमेवाह्तीय तेरी ज्ञात | - 
यबाहिदु -लाशरीक' मेरी ज़ात ॥ 
पास तेरे फड़क ले गेरीयत। 
गेरसुसकिन है, बल बे मेहचीयत ' ॥ . 

- एक ही एक, आप ही हूं आप ।' 

' राम ही राम, किस की माला जाप 7 ६ 


६ 5 
- आदमी क्‍या है ? 


€ १ ) दाता खशखश का एक बोया था। 
बावा आदम' ने इब्तदा* में का ॥ 
एक दाना में ज़ोर यह देखा । 
चढ़ गया इस कदर, नहीं लेखा ॥ 
इस कदर बढ़ गया, फला फेला | 
जमा करने को न मिला थैला ॥ 
कुठले कुठली भरे हुए भरपृर | 
बनिये, सोदागरों के कोठे पूर ॥ 
पक दाना हकीर छोटा सा । 
अपनी ताकृत में क्या वला निकला ॥ 


4 सिफ़े शक ही है, दो नहों, एक के सिवाय शख्ौर नहीं, २ शक, विना दूसरे 
साथी के. 3 वल्कि खेद होना, 8 :7ज़रत खादग जिसको दैंसाई ऊअीोर सुसलमान 
अपना पछहिला पैगम्वर मृष्टि रचने बाला भानते हैं, 9 सारम्भ में ६ तुरूछ, 














हा 


साय २०९ 


आज बोलने को दाना लाते है । 

इस की ताकृत भी आज़माते है ॥ 

यह भो खशखजाश ही का दाना है । 
यह भी दाकुत में क्या यगावा' है ॥ 
छह है चुद्दी पो इस में भी । 

शक्ति आदम के बीज में जो थी ॥ 
सच दतायें, है यह बुही दाना । 
न.यह फैला छुआ न दोगाना' ॥ 

खूब देखो चिचार करके आप | 
माह्रीयत वीज को कुलील” सा नाप ॥ 
गोर से देखिये दकोकत को | 

नज़र आता हे बीज क्या छुम को ? ॥ 
अखल दाना नज़र न आता है। 

न वह घटता है, बढ़ न जाता है ॥ 
मेरे प्यारे ! तू ज़ाते-चाहिद' है। 

तेरी कुदरत अगरक्ति वेश्द' हैं ॥ 

( २ ) ज्ञान नन्‍हीं को जब कि सायिसदान्‌ | 
इस्तिहान्‌ को हे काटता यक्‍खसान ॥ 
जिस्म गो होगया हो दो टुकड़े 
लेक मरते नहीं बह य॑ कीड़े ॥ 





पृ छकेला, शद्वितीव, « ट्सरे किस्म छा. 8 शपलीयत, 8 बाहर सा 9 
यह दस्दण८प, ६ छा्नोणित, पिना शिम्दी पे... 9 छोटा सा ( छीडा हो कि दो वरातर 
शिव्सोों में काटे काने से सरता नदीं बलिफ शत्त के बजाय दो फील दो पाते: 


4 

के 

श्र बढ ली. स के 

५5 व्ल्‍्मनक. कटटिललक-न्य्क फएए ८5+5 पानने सा्ताय 

ह फरिप्शम पर ब्शप््य् इदहरद ८: ््न $ल्त 
ई< 


च्‌०त 


डी 


शाम्र-वर्षा-ब्ययथर्स सेग 


कप पर ः 
पेशतर काटने के एक ही था| 


' जब दिया काट दो हुए पैदा ॥ 


दोनों वसा ही जोर श्खते हैं । 
जले बह कीड़ा जिससे काटे हैं ॥ 
दो को कार्ट तो चार बनते हैं । 


ज्यार से आठ बन निकलते है ॥ 


कया (दिखाती है, खोल कर यहँ बात | 
काटने से नहीं है आती ज़ात' ॥ 


गो मनु का शरीर छूट गया। 


घर करोड़ों हनूद हैं पेदा ॥ 
हर ऋषि की मसल" से हे बुद्ी । 
शक्ति आदि मद्छ मे, जो तब थी ॥ 


हां अगर कुछ कसर है ज़ाहिर में । 


डुएं-यक्ता) पड़ा है कीचड़ में ॥. 

आठ निकालो यह हीरा साफ करो | 
ज़िद न कीऊजीयेगा, घसं सुझाफ करों ॥ 
एक शीशे मे एक ही रू था। 

शीशा हटा, अदृद' बढ़ा रू का ॥ 
मुखतलिफ हो गये बहुत अवबदा 

इन थे ज़ाहिर है एक ही इन्सां ॥ 

जैद हो बंकर हो उमर ही हो. 
मज़हरे'-आदमी है, फोई हीं हो ॥ 





प्‌सल्य चस्लु, 2 श्ोलाद, कुल ३ श्रद्वितीय भोती, 8 चेहरा) सुख, ५ गिल्ती; 


सच्यर, द॑ देह, शरीर, ७ सनुष्य के ज़ाहिर दोने का रुपान; जत्ताने वाला, 


साया शे0ओ. 


गो है नकर का मारफोा से ज़हर | 
नाम रूपों में है, यही मासर' । 
पर यह नकरा वज़ाते-ख़ुद कया 
इस में हिस्सों का दखल बेजा 
इस्म फरज्ा, शकल वदलतठा है | 

पर जो त है, लो एक रस ही है ॥ 

तू ही आदम वना था, न्‌ हृच्या 

तू दो लाइ साहव, तृही होचा ॥ 

त्‌ ही है राम, तू ही था गाबण | 

तृ दी था बह गड़रिया वनन्‍्दावन' ॥ 
भकूठ तम को सनम ) न ज्ञबए 

तृ ही मोला है, छोड़ दे है हैं ॥ 

सीमवर का वह चाँद सा सुम्बडा । 
तेरा मज़हर है; नर का ॥ 

दिल जिगर सब का-हाथ से हैं तेरे | 
नूरे-मोफूर साथ मे है तेरे ॥ 
माहो-खुशीद'", वर्का-अश्ञलमो-नार । 
जान करते है राम पर ही निसार'? | - 





नरम न नने+-+मननननीनन+ कनन-मनने » “>+ अत “गत जन ००७०-५०. 








व्‌ ऋाभ शब्द जो बोलने परतने में श्ाये. ४ गुंसवतचक प्रयारय नासयायक 
शब्द, ३ भरघ्र, ४ प्ादम दब्चा शुमस्मानों के दो पैगम्यर हि सलिझ से यह पृक्िदों 
उत्पन्न हुई सानतेदं, ४ कृष्ण से प्रभिम्राव दे, ६ ऐ प्यारे, * 8 उचित, टीछ 
आदी पाला, €॑ यदुत ज्यादा किया डुखा स्‍प्रकाश. यानी प्रछाश स्वरूप, ० रा 
हुवे, थिडली तारे श्र प्र्मि. ९९ स्वीशावर, खपण-. 

मोट--( नम्यर १, ७, ह में झ्भिश्राय तीन प्रकार ( दीछ, फोदा, शींशा 5 
की यु क्तियों मे है जिनसे सपामी की ने मिठान्त ( शारपा चढ़ा निर्धिफार पखपारि- 





९ १५ त्त्य्वि € हे फ्ैयना धाहय ना ०७:2८ २ ० रु ड् 
परतनधोल ४, परट्यतन, विक्कार केयर याशर नास रूपों मे £ ) फो दर्शाया ह ). 


२०४ रास-वर्षा--मग्रयझ भाग 


65 


तीन शरीर और वण 
[ १०६ | 
तीनो अजसास । 
ग़ज़ल 


जाने-मन | जिस्म एक खिलता हे; 
इस के उतरे न कुछ चिगड़ता है ॥ 
याद रख, तू नहीं यह जिस्मे-कर्सीफ । 
झोर हरगिज्भ नहीं तू जिस्मे-लतीफ ॥ 
जिस्म तेरा कसीफ'" ओशोवर-कोट' 

सम तेरा लतीफ अंडर -कोट ॥ 
जिस्म-बेरूनी भार चदलता है | 
ऊिस्म अन्दर का देरपा'  साहे॥ 
देह स्थल मगर गया जिस वक्‍त | 
देह सूदम चला गया उस बबात ॥ 
देह सूदम फिर है श्लावागमन | 
त तो दर जा हे, आना जाना कीन ? +| 
पद्ती यद्मी के बेशमार घड़े । 
सर के पानी से ध्रूप में धर दे ॥ 








दे परीश, ४ ४ फरी जान  ऐे मरे प्यारे, | इनोगा, कोट है. 8 सयल शरोर. 


उठ फे ऊपर फा कोट, ८ स्कोट के नीपे का पोट, 


ट. ) १० देर नक रदमे यारा, एव दए जगण है 


! 
३ 
| बे 
7 
हद 
| 
*श 
रा 
४ 
सह | >2॥॥ कक 


ही < प्‌ 
तोन शरोर झोर दशे २०५ 


जितने वर्तन हैं, ऋक्‍्स' भी उतने; 

मसुखतलिफ से नज़र आयेंगे ॥ 

लेक सूरज तो पक्क हू सब मे ! 

शोर जो सायंस पढ़ा हो मकतब मे ॥ 

तब ठो जानोंगे तुम, कि यह साथा। 

आव अन्दर कभी नहीं आया ॥ 

नूर बाहर है, लेक घोके से । 

बोच पानी के लोग थे समझे ॥ 

अब यह पानी घड़े बदलता है । 
टद्त हू सब , यह रहता हू ॥ 

पानी जिस्मे-लतीफ को जानो | 

मद्दी जिस्मे-कसीफ पहिचानों ॥ 

जाने-मन  त तो मिहर-तायां हैं । 
एक जेसा सदा दरखशां है ॥ 

जहल' से है त कद कालिय में | 

छम में सच छुछ है, त ही हैं सथ में ॥ 

गो यह जिस्मे-लतीफ पानी सां | 

बदलता है हमेशा ही अ्वदान ॥ 

पर तेरी ज़ाते-छुदसे' घाला का । 

बाल हरगिज्ध न हो सका वीजा ॥ 

मेरे प्यारे ! तू आफताव ही है । 

अक्स मुतलक नहीं, तू आप ही है ॥ 








प्‌ मतिविम्ध, ४ पानी, छल. ४ मकाणणण १४ घड़े, किया, ४ भष्ताणथ करने 
ध् हक] 
घाछा छूछ, ६ चमकने याला, प्रछाशस्पयदप, ७ झथिदरा, शणशान, ८ शरीर, € यदुश 
शरोर, देद ५५ तेरा परम शुई म्थण्प ( ऊरात्मा, ) गैप टेंट्रा 


- २०६ शम-वर्षा--्यथस भाग 


रूये-अनवर' ज़रा दिखा तू दे । 

पानी उड़ता है, अक्ख हो केसे ? ॥ 
कैसा पानी, कहां तनासख' हो ? । 

में खुदा हैं, यक्नीन रासख हो ॥ 
इल्मे-ऑओं पूटिक्स” से गर करो कुछ गौर | 
तो खुबू, आब, मिहर' से नहीं और ॥ 
यह ज़मीन ओर सारे सय्यारों 
चश्मा-ए-नूर से नहीं स्यारे ॥ 

नेबलर' मसले-को जाने दो । 
'एक सीधी सी वात य॑ देखो ॥ 

यह जो आवबो-छुबू-ओ-सहरा"' है । 

शत काली में किस ने देखा है ॥ 

चश्म जब आफंताव ने डाली | 

पानी बतेन दिखाये चनमाली ॥ 

आप बर्तन है, आप पानी है |. 

क्या अजब राम की कहानी है ॥ 

आप मंज़हर'' है, साया अफगन"' ' आप । 
साया मज़हर कहां ? है आप ही आप ॥ 
क्या तहय्यर'' है, हाये हेरत है । 

गेर से क्‍या ग़ज़ब की गरत है ॥ 


प्‌ ्रकाश बाला स्वरूप, (-खपना स्वरूप, ) २ खावागसन ( मरना खो:र फिर 
जीना. .) ३ पक्का, गज़ट्बत 8 नज़र, हृष्टि का शाख्र, ४ पानी और मूरण, ६ आकाश 
के तारे इत्यादि, ७ मकाश के स्त्रोत, खज़ाने से. ८ जुदा, पृथक, ९ ञ्राकाश के तारे 
इत्यादि की विद्या के भेद. १० जंगल, १९ जगह ज़ाहिर दोने की. १२ मतिबिस्य॑ 
छालने वाखा, पप जअाश्वय 


तीन शरोर झोर वर्ण २०७ 
कैसी माया, यह केस! तिलिस्म' है ! 
डुनियाँ तो हेरते मुजस्सम' हे ॥ 
अब ज़रा और खोज़' कीजेगा | 
यह अचम्भा अजीब है माया ॥ 
कहिये आश्चय्य वया कहाता है । 
इन्तहा का मज़ा जो आता है ॥ 
इन्तहा का मज़ा है आनन्द घन | 
यानी खुद राम सच्चिदानन्द घन ॥ 
पस यह माया भी आप ही हे तरह्म 
ताम रूप हैं कहां ? है खुद ही अहा | 
उमड आयी हो गर स्पाहे'-बैहम | 
फिर भगा दो- उसे, लत जाना सेहम ॥ 
माया माया की कुछ नहीं दरअसल । 
वसल केसे हो, अहृद' में कब फसल" ॥ 
इस को देखे बदइतवारे-अबद । 
तब तो माया यह जहल' है बेदद ॥ 
घाण, अव्यक्त ओर अविद्या सी । 
इजक्ञत* झऔला है, नाम इस के ही ॥ 
ख्वावे*"-गफलत है, घन खुपुप्ती है । 
दीद' कारण भी यह कहलाती है ॥ 
शआलमे-ख्याव और बेदारी' | 

ही चश्मे से होगये जारी ॥ 








क०>-> 





प्‌ हाए, ४ साधवणप, ४ खथिचार, सोचा, ४ भ्रम फो फोल ( सना ). ५ उर. 
सच, ६ घरट्टत, रुक. ७ फासला, सन्‍तर, ८ जीव फे लिए द़ से, जीप ट्वष्टि से, र विदा; 
ख़ज्ान, १०७ सब्से पप्चिला स्मारण, शह्याटि, ११ स्थप्न, १० हष्टि, १६ जाग्रत, 


श्०८ रास-वर्था--अ्थस भाग 
[ १०७ ] 
कारण शरीर। 


जौम्रफी' में नक्शा दरिया का । 
ज॑ शजर' सरनयू' है दिखलाया ॥ 
गरचि निसवत शजर से रखता है | 
जड़ को ऊश्चा तने से रखता है ॥ 
ऊूछ्द मूल भघा शाखा, गोता ) 
वेख' दरिया की वरफ जड़ कायम ! 
रहती कैलास पर ही है दायम' ॥ 
झुर्तफ़ा' देख की तरह कारण । 
सुझ्लमिद" सदे ठोस ज्र्रीन तन ॥ 
सखत मस्ती झरूर से सरपूर। 
नेसती , लाशरीक'  हकत दूर ॥ 


ई रैण्म | 
सूच्म शरीर | 


इस ही कांरण शरीर से पैदा । 
यह लतीफो-कसीफ ' जिस्म हुआ ॥ 
ऊंचे कोहो'' पै वफे सारे है । 

खोने चान्दी की ऋलक मारे है ॥ 


९ भूगोल, २ वक्ष, ३ सिर के बल, उलदटा मंद ४ .एहूल, जड़, , -नित्व. ६ ऊंचे 
उठी हुई अर्थात ऊंची जड़ वाले की तरह. ७9 जमा -हुल्ला, ८ सुनैहली चन्र वाली: 
ऋअव्यक्त/ १० खअटद्दवितोद्,, ११ म्रूष्म जोर स्थल, १२ पवत 
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प््त्व, 8 रे हे 


हद बाती, ( 


0 
5 
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। 
ट। 
हा 
| 
हा 


हर कर नल कक की मर कल जम मा व पल कब 2 मर अप कक 8 कम मम मम 


के 


पिचलते पिघलते बर्फ यही । । 
पर्तों धर बनी है मंगा जी ॥ 
इस से शफ्फाफ नदियां बहती है | 
सेलती छि खेहर रहता हू ॥ 
कोह का, फ़ल फल का, पत्तों का । 
गया लहरों पे लुनफ है देता ॥ 
ननन्‍्दें, नन्हे! यद सच नदी नाले ! 
वज्ध उच्च के दाद के वाले ॥ 
> देनी निसलवत इस्हें मुनाधिव है । 
देह लूब्स से, झच चाजिव है 
देह सृच्म हे * फिकरों-अकुलो-होश | 
इमत्याज़ो-जयालो-मुफवो-वोश 


आलजस-ख्याव से यहा सूच्ा | 

चज्लदए पछुण्ज़ा चना है कया लग सन्त | 
्च 

डढे तिछ कलोल करता है | 


ग्र | हल ए हद ५ मे जया दचद्यच्ाता छ्‌ ॥ 


ग्पि 


आल, ५३. लक न प्म्म ट्. बी: ८ ब् कि साय 
क घी छोटे ४ प्एज, दौग, पमीजफ, श्प्पग्ग, यरी जोड़ झखोणादि दृच्फदिय 
अररेश धा्गाता 2, ॥ शपधदरशारा, है हरपाणशापदप 


+ 
टर दे के 


अनिल नकल नल धन ल्‍ल जन फल नन धन नानक न». अधजआ |. ++ 





२५९१०... रास-वर्षा--ग्रथम भाग 
[ १०६ | 
स्थूल शरीर ॥ 


श्वाय गुज़श तो जात्रत आई । 

नदी मेंदान में उदर आई ॥ 

ज्यूंहीं सच्म ने कृदम यहां रघखा | 
गदला खाकी कसीफ' जिस्म लिया ॥ 
या कहो यूं कि जिस्मे-नाजुक ने । 
सूफ मोटे के कपड़े पेहने ॥ 

शव को शीरीं-बदन जो सोता है । 
जामा' तन से उतार देता है ॥ 

जव ज़मिस्तां" की रात शञ्ाती है । 
नंगा दरिया को कर खुलाती है ॥ 
दरिया फरके सुशाहदा' देख । 
सख्रिर्का' हर साल में नया ही था ॥ 
टीक इस तोर पर ही, जिस्मे-लतीफ़ । 
यदलता पेरदन' हे जिस्मे-कसीफ ॥ 
यू तो दर शव लिवासे-ज़ाहिर को | 
दूर करता है वदने दरवर को ॥ 
एज्ला' फिर सुबह पेंहन लेता है । 
स्थुल देह में फिर आन रहता है ॥ 


व्‌ भोटा, समर, २ झष्म शरीर, 8 कपड़ा, यरउ, लियाम, ४ शग्द अ्यूठ, सीत 
फास, 9 हृष्टि, नर फरना, ६ बष्छ, खिपाम, 9 पोशाक, ८ सपने ऊपर के शरोद 
रो, ( दिन्‍्सु, 


तौन शरौर ऋ्रौर वर्ण २९९ 


[११० ] 
अवागमन |; 


सैक-मरते समय यह जिस्मे-लतीफ । 
चदलता मुतलकन' है जिस्मे-कसीफ ॥ 
जब पुरानी यह हो गयी पोशाक |. 

दे उतारी यह फेक दी पोशाक ॥ 
केचली चोला को उतार दिया । 

ओर ही जिस्म फिर तो घार लिया ॥ 
इस को कहते हैं हिंदू श्रयागमन | 
बदलना जिस्म का है आवाशमन .॥. 


वश्श१्] 


आत्मा । 





 मिहरो जो बर्फ पर द्रखसशां था 7 
साफ नालों पे नूर'-अफशां था ॥ 
वही स्थूल रवदे' मैदान पर। 
जलवा शअफ्रगन' था, आवे-दैरां! पर पे 
एक द्रिया के तीन मौर्कों पर ।- 
मिहर है एफ दाज़िरों नाज़िर ॥, 





कान ८ थ ह हे ञ्भ 
१ विशफुण, निसास्त, ४ पहूब, ४ चमकोला, ४ प्रकाथ दिश्कता यर, ४ नेदार 
करे मद, ६ मफाश सर्थोतु ऊपना विभ्य डासये पाला है. छ उछल घर. 


२९३ रारू-पर्षा--अथस भार 


बटि्कि दुनियाँ के जितने दरिया हें। 
तेहते परतो' सभा के सेह' जा हैं ॥ 
आत्मा एक तीन जिसमा पर । 
जल्वा-अफगन है, दाज़िरो-नाज़िश ॥ 
खारी दुन्या के तीन जिस्मोी पर। 

का आत्म हे बातनो-जाहिर ॥ 
आना जाना नहीं आत्म से । 
यह तो मफरूस खब छूए तन से ॥ 
मा में कहां की आवागसंब । _ 
आये किस जा-को £ और जाये कौन ? ॥ 


[ छ#₹२ ] 


3 | 


तल 


असल को अपने सूल कर इ 
भूला भटका फिरे है, हो हैर 
मरता खरगोश जबकि जाता 
झाडी काडी म॑ सिर छपात 
हे तञझफब से वेहाय का. सय्याद' | 
छोडता ही नहीं. ज़्रा अज्ञाद' 
गाह बदने-कर्सीफ से आया । 
गाह जिस्में-लतीफ मे धाया ॥ 


बजकजञ-> लत वी णघ दीदी तक िओड * न 


कप पेस्याः अन्दर खीर वर ८ 
हे आधएए ५ “मो, * तीहों स्थान, ४ अन्दस खोर वपएरए, 8 कल्पित, फर्ज 


. ओई ५ि, २. ८ - या, गये छुए दा पीछा करना, ६ शिकारी. . 9 सारने वाला - 
था घोस्व उतारने पाला ज़ालिम, ८ करी. . 


लू, 
। 
|| 


नस 
न 
2 
ह 
्े 


६ 
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कभी कारण में हे पनाहगज़ञी' 


यप 
>> 


चहा से बन गया हैं बाल्लनतादी' ॥ 





खत | 
६. 40९ (कक कक ड 3ैकमक ३३ ३००. नल आह... द्वार श्र 
जिसने स्थूल में नशरुूत कराए । 


ही भ्ज 


“जिस्म'-बेरू हू ठान जी' स सी ॥ 
नकुदे-डउलफत को बदन से रक््खा | 
एशो-इशरत हवचास' में चद्खा ॥ 
करलिया जिस्म श्पना पाय:-ए-तखत । 
खाने पीने में समझ रक््सा चबखत' ॥ 

न रक्‍खी इल्मो-फज़ल से ऋछुछ गज । 
एक तनपरवर्यी ही समझा फार्ज़ ॥ 
गरजे यद थी, चला जो चाल ऋछहीं ! 
किन द्दा जिस्म को चाल कहा ॥ 
जिसको परवाह नहीं हे इज्ज़त की । 

हैँ फकत आज तो लज्ज़त की ॥ 
डाल कर लक्षरे-अवानीयत' | 
समझा दरिया कर्सीफ जमीशग्रत 


थर्ड 
(२३ 


|] 





व्‌ झाखय लेन घाला, ४ दाशा छुया, थका मादा, ४ स्थिति, खा्माक्त, ४ 
साएइपय उर्गात स्प्वल ग्ररोर, भ्र दिए, ई प्रन्ट्रिय, ०9 पन्‍य भाग्य, शुभ प्रारण्य, ८ 
फेपल माण रचा यथा देएफा पादनपोपन. ए गिरना घटना, १५० इच्छा, रपादिय- 


व 
पर खदबभझार के लोगर९र, ३ इकषटुट का छुपा रखना, 


ब् 


२९४ 


श् 


रास-वर्षा--ग्रथम भाग 


बेद्रम' देह कसीफ का चाकर । - 
इस को कहना ही चाहिये शूदर ॥ 


११४ ] 
चैश्य । 


डेरा जिस ने लतीफ. में रक्खा | 
राजधानी उसे बना बैठा ॥ 

कह रहा हे जुबाने-हाल' से वह ॥ 
“ देह सूचम हू में ” जो हो सो हो ॥ 
जो ठयोली से कावू आता हे । 
ताना खञ्जर सा चीर जाता है ॥ 
भूका काटेगा नंगा रह लेगा । 
ज़ाहरी पीड़ दुःख सह लेगा ॥ 
मोका शादी का हो, कि मरने का 
मर मिटेगा नहीं वह डरने का ॥ 
धर गिरो रख के खर्च कर देगो । 
चोटी कज़ से भी जकड़ देगा ॥ 
कोई मेरे को बोली मार न दे । 
जिस्म सूच्म को गोली मार न दे ॥ 
फिकर हर दम जिसे यह रहती हे 
देखे क्या खल्क' मुझ को कहती है ॥ 





१ एक पैसा सी जिसका मूल्य व हों, खति तुच्छ, २ खपनी वाणी अर्थात 


पाषों खीर खमल से. ३ जनता, लोग 


द 
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जान जिस की है निन्दा-स्तुति में । 
हमनशीनों' से बढ़ के इज्जत में ॥ 
चल में तोला, बड़ी में माशा है । 
पेंडलम' की तरह तमाशा है ॥ 
राये लोगों की मिस्ले-चोगां' है। 
गंद सां दोड़ता दराखां है ॥ 

रात दिन पेचो-ताव हे जिस को । 
जंग का इज़तरात्र' है जिस को ॥ 
रहता इसी उधेड़ घुन में है । 
परसे-नासूस' ही की धुन में है ॥ 
जीता झीरों की रसाये पर जो है । 

' ख्याले-वेहशत' फज़ाये पर जो है ॥ 
कियास में जिस के टेढ़ा वेढ़ापन । 
तबा' जिस की खद है मुतलव्व्ना ॥ 
गाह चढ़ती है, गाह घटती है । 
रुख पहाड़ी नदी बदलती है ॥ 
ऐसर चैह्ी मिज़ाज है जिस का । 
देह सद्म से काज हैं जिस का ॥ 
बेश्य कहना वजा है ऐसे को । 
शफलो-सूरत में र्वाह केसे हो ॥ 











१ धरायर याले सामियों से, २ धड़ी के नीचे जो घःदु का डुकड़ा एफ थोर 
से हससोी शोर खटकता रहता हैं. ४ युस्लो डहूंडा के खेल की तरइ, ४ प्रवशइट, 
स्याकुलता, 9 इज्जत ( नाम ) का ख्याल, ४ेए, ६ नफरत बढ़ानेयाले एयासल, ७ 
प्रकृति ( तयीयत ). ८ नाना रंग घदकने पाली, 


शाम-बृधा--मथसम साग 


[ ११५: ] 


क्षत्रिय । 


रच 


हें 
न 
्ि 





जिस की निष्ठा है देह करण में । 
है अचल, दंजमं' में हो या रण में ॥ 
डुनियाँ हिल जाये पर न हिलता हैं । 
सुस्तकिल'-अज्ञम कौल पक्का है ।' 
ख्याह तारीफ ख्याह सुज़म्मत' हो । 
शादी और ग़म पै जिस की कुदरत हो ॥ 
लाज से भय जिसे ना असला' हो । 
दो दिली से न काम पतला हो ॥ 
जो नहीं देखता है पचलिक' को |. 
पद्दे-नज़र वातने-सुवारिकि हो ॥ 
राबे पर और की व चलता है | 
कौस को श्राप जो चलाता हे ॥ 
लोग दुनियाँ के वन सुखालिफ सब । 
जान लेने को आये उस की जब ॥ 
ज़हर सूली सलीब या फांसी । 
हँस के सहता है जैसे हो खांसी ॥ 
जिस को तारीफ की नहीं परवाह ॥। 
खाली तारीफ से ही बह होगा ॥ 
पेर पूजंगे, नाम पूर्जगे । - 
लोग खंब डख की वात वूमेगे ॥ 

|. व ञभा. ६ डूढ़ निश्चय, 8 निन्‍दा, झुणा, ह ताक़त ५ दिलकुल रद जब 

झाधाएस। लोग, १ झली, ८ समभेंगे, 5 हि ओ 
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उस को श्रवतार करके मानगे । 
लोग जब उस की वात जाने 9 
धम क्षत्रिय है, यह मुबारिक घर्मे । 
बरतर अज्ञ ज़ोफो-नंयो, झआरो-शम' ॥ 
आज इस धर्म की ज़रूरत है । 

धर्म यह वरतर अज़ कृदूरत' है ॥ 
नाम को ब्ाहाण हो, क्षत्रिय हो । 
नाम को चेश्य हो, कि शूद्ध हो ॥ 
खब को दर्फार है, यह क्षत्रिय धर्म । 
जान नेशन की है यह क्षत्रिय धघर्ग ॥ 
इस को कहते हैं लोग कैरेक्टर' । 
देह कारण को जानू, इस का घर ॥ 
उस तललेगी पे रहता है क्षत्रिय । 
राना प्रताप और शिवा जी ॥ 

जिस से नदियां तमाम आती हैं । 
बच्ध व्यौपार को सजाती हैं ॥ 

है चमक दमक और आवो-ताव । 

यह वलन्दी है गोया झआलमे'-ताब ॥ 
इस ज़मीन पर यह है बुलन्दा तरीं [| 
मसनद शाही को है ज्ञेव यहीं ॥ 
चशमा व्यवहार का है सम्माला । 
“राज है उस का, मरतवा झाला ॥ 


पे र् हु ड़ 
4 खज्जा, झमं, 9 भलिनता, गदतादन, ह क्रम, जाति, 8 श्रेष्ठ श्राचरण, 
उत्तम शये हुए घरिन्रन, ७ साणे जुयत फो रोशन काने यारदी ( प्रकाश देने यानी ). 


४ धान ऊनो, ७ शद्दी, नगस, थे शोभा, : 
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ब्रु८ 


रससन्वपा-चयथम साग 


ज्ञांश है और खरोश हे जिस में | 


शरमापन का होश है जिस में ॥ 


शेरे-नर को ने लाये खातर में । 


तहलका डाले फीजो-लंशकर में ॥ 


गरज से कोह की हिलाता है -। 

दिल वबर' का भी दहिल जाता है ॥ 
जोकृ-दरजोक, फौज दूल बादल । 
मिथ्या, ला शे है, हेच' और बातल' ॥ 
धर्म की आन पर हे जन कुर्बान । 
गीदी' बन कर न हो कभी हैरान ॥ 


'चही क्षत्षिय है, राम का प्यारा । 


देश पर जिस ने जयन को. वारा ॥ 
फिर्ता हे ज्ञोर मे, बल्ल में । 
पौन्द जाता है विजली बन, पत्र में ॥ 
सोप बंदक की खदा वलन्द से डर 
झली लेता नहीं घह कान में घर ॥ 
कछपकपी में नहीं कभी आता ॥ 


ताले जान के पड़े, नहीं डरता ॥: 


गचि घायल हो, फिर सी सीमास्पर' .। 
शोक करता नहीं, नो कुच्छु डर ॥ 
तीरो-तल्वार की दना दून में । 
अभिमन्यु सा जा पड़ रण मे ॥ 





१ बड़ा मारो शेर ४ कुण्ड के कुएड, हू खसत्व, ४ कुछ नहों, तुच्छ. ४ 


भू्ी, ६ कझोए दिल. ७ झावाज़,. ८ उत्साह से भरा हुआ ( छाती मज््॒त किये 


प्ल्ल्जः 
अर] 


हा इश्ये जाएा ), ९ आएुप ले शत फा भाग, . 
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जां वाज़ी ही जिस की राहत द्वो । 

जअंगो-ज़ोराचरी ही फरदतों हो ॥ - 

रख दो, घमसान का दयामत हो । 

बला का दंग।मा , और शामत दो ॥ 

ज़सखम ज्भजखमो पे खूब खाता हे। 

पैर पीछे नहीं हटाता है ॥ 

सखत से सख्त झारज़ारो-रज़म' | 

शान्ति दिल म॑ हो, अज़्म हो विरूजस्धर्मा ॥ 

जिस्म दर्कत में, चिक्त लाकर हो | 

दिल दो फारिय हो, .कारदुन तन हो ॥ 
- हर दो जानिद समा भयद्भर थ-। 

ठन्द मोरो-मलख' सा- लणकर था ॥ 

हाथी घोड़ी का, शर बीरों का । 


शंख वाजे फा, ओर तीर का ॥ 
प्रोर था आरसा को चीर रद । 


गद से मिहर वन फीस रहा ॥ 


+ 
. 


अफरा तफ़री में ओर गड़बड़ से । 
चट्ट दिलावर कमाल की जड़ मे ॥ 
फ्या दिखाता जवां मर्दी हैं । 

क्या द्वी मज़बूत दिल है. मर्दी है ॥ 
गीत ठणाडक भरा झुवाता है । 
फिल्सफा' क्या अजद बताता है ॥ - 


2 
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न 


व्‌ स्राएस, भारत शानरद, ४२ छुनी, झामाद, ३ जठ, लड़ाई, ४ भराभाएद 
पर यटे भज़पन ( पप््े ) इरादे था 


£ सिपिए, सचल, 9 झगफण्नि, येझुभार, 
झूगदेंप, ८१. खू, तरपपरन, 


२२० 


। 


शस-वर्षा--अथम भाग 


जिस के छुकतों को ता अबद' कामिल | 
चा चाहेंगे गौर से मिल सिल ॥ 

सखत नारों' में शान्त यह झुर है । 

खत्चा यह मन चला बहादुर है ॥ : 


[११७ ] 
आाह्मण | 


कौह'" पर शिव नज़र जो आता है| 
वर्फ को आब' कर चहाता है ॥ 

जिस से कैलास ही न ताबां है। ' 
रोनक-वैहर" और वियावां है ॥ 

चेश्य क्षत्रिय को ओर शद्वर को । .. 
दे है प्रकाश किह-ओ मिहतर की॥ ' 
ओम आनन्द आत्मा चैतन्य । ' 

तीनों देहों में हे जो नूर अफगन' ॥ 


' निष्ठाइस मे है जिस की कि “यह में है” 


“भशिव. है, सूरज हूं, खास शड्डूर हूं”! 
रूये-आलम"" पे. नूर-अफगन" है । 


“बह आह्यण हे, चह ब्राह्मण है ॥ 





4६ सदैध, ४ वहां भगधाद कृष्ण से प्भिम्राय है. ३ गरणों मे, सीपण शब्दोँ 


हे, 8 पवत. ४ जल; ६ई-चमफकीला: 9 ससुद्र की शोभा, ८ छोटे जोर बडे सब को 
- ६ अफाण, ( तेज ) झालने याला.“१० सारे संसार पर, १९ म्रकाशमानु, 


ध 


तीन शरीर कौर वर्ण २२१ 


मुक्त खुद, दशनों से मुक्त करे । 

नूर और ज़िन्दगी से चुस्त करे ॥ 
तीन गुण से परे है, पर सब को 
नूर देता है, ख्वाह क्‍या कुच्छ हो ॥ 
जिस. को फरहत न दे कभी पैसा । 
ब्राह्मण है वोही जो हों ऐसा ॥ 
खड़ा करता है, नहीं दस्ते-दुझआ । 
है ग़नी' ज्ञा्ता ही में वह धनी हुआ ॥ 
माँगता ख्याव में भी कुछ न है। 
उस की दृष्टि से काञ्च कुंदन है ॥ 
विष्णु को लात मार देता है। " 

वह ब्राह्मण है, वह आाह्मण है॥ 
तीनों अजसाम से गुज़र कर पार । 
याँ' झडू' है नहीं न कोई यार ॥ 
हुसन से अपने खुद दरखशां हूं । 
मिहरे-तावां हूं, मिहरे-तावां हूं ॥ 
मिन्नते' क्‍या मज़े से खाता हूं । 
मोत चटनी मिर्च लगाता हैं ॥ 

मेरी किरणा मे हो गया घोका | 
शाव' का था खुरावे-डुन्या'' का ॥ 
किला दुःखाो का सर फिया, ढाया । 
राज़ अफलाको-मिहर'' पर पाया ॥ 


व्‌ भांयने के लिये एप्थपसारना, २ बडा घनवान, ६ स्वस्वरूप, ४ झगु ध्यापि मे 
कप ९ 4 | 
घरभिपाय है, ४ यदरें ऐ ६ दुशमन, शब्र, 8 रोशन. ८ प्रफाशभाद झय, एं भ भेद 
न |. 
पमन्य १० घसत, ११ पुगनुष्पया फे ऊल फा. १० खापाथ सोर झय, 


श्र शस-दर्षा--प्रधम भाग 


हस्ते-सुतलक', सरूरे-सुतलकृ' पर | 
भंडा गाड़ा, फुरैरा लैहराया ॥ 

कुछ न विगड़ा था, कुछ न खुधरा अब ! 
कुछ गया था न, कुछ नहीं आया ॥ 


प्‌ सत्य रुूबदणाप, 3 आनन्द सरूघरुप, 


- गा 

अब राम-वर्षा का दूसरा भाग आरणस्म होता है।इस में 
भिन्न २ कवियों के वह भजन दर्ज हैं जिन को उत्तम वा, आनन्द: 
दायक समभ कर स्वामी राम ने उन के अपने ही रूप में या कुछ 
चदल फर अपनी नोट बुकों तथा लेखाँ में स्थाव दे रक्खा था.। 
और कुछ ऐसे भी हैं जिन को शाम जी के पट्ट शिष्य श्री १०८ 
स्वामी नारायण ने उत्तम समझ कर इस नाम की पुस्तक में 
छापा था। 


मंत्री, 





94/02 





42072 00/00/0000 पा 


राम-वर्षों। ६८ 
(द्वितीय भाग ) की ! 
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८ 


कक 
मंगलाचरण 

[६ जु 

लाचनी । 


शुद्ध सच्चिदानन्द ब्रह्म हूं, अजर, अमर, अ्रज, अधिनाशी | 
जास ज्ञान से मोक्ष होजावे, कद जावे यम की फांसी ॥ 
अनादि ब्रह्म, अरद्धेत, छत का जा में नामो-निशान, नहीं । 
अखंड सदा सुख, ज्ञा का कोई आदि मध्य अचसां नहीं ॥ 


दिगण, निर्विकतल्प, निरपमा, जा की कोई शान नहीं । 
निर्निफ्र, शियव, साथा का जा में रखस्फ भाव नहीं ॥ 


५२४ रास-वर्षा---ट्विती य- भाग 


यही ब्रह्म हूं, मनन निरन्तर, कर मोक्ष हित संन्‍्यासी । ' 
शुद्ध सचिदानन्द त्रह्म हैँ, अजर, अमर, अज, अधिनाशी ॥१९॥ 


स्व देशी हूं, त्रह्म हमारा एक जगह अस्थान"' नहीं । 

रमा हैं, खब में मुझ से कोई भिन्न वस्तु इन्सान नहीं ॥ 

देख विचारो, खिवाय ब्रह्म के हुआ कभी कुछ आन नहीं.।. 
कभी न छूंटे पीड़ दुःख से जिसे अह्म का ज्ञान नहीं ॥ 

बह्म ज्ञान हो जिसे उसे नहीं पड़े भोगनी चोरखी । 

शुद्ध सचिदानन्द्‌ ब्रह्म है अजर, अमर, अज, अविनाशी ॥ २ ॥ 


अहष्टछ, अगोचर, सदा दृए मे जा का कोई आकार नहीं । 

नेति, नेति, कह निगम ऋपषीश्वर, पाते जिसका पार नहीं ॥ 
अलख ब्रह्म लियो जान, जगत्‌ नहीं, कार नहीं कोई योर नहीं । 
आंख खोल दिलकी डुक प्यारे, कौन तरफ गुलज़ार नहीं ॥ 
खत्य रूप आनन्द्‌-राशी हू कहे जिसे घट घट वासी । * 
शुद्ध सच्चिदानन्द त्रह्म हूं अजर, अमर, अज, अचिनाशी ॥३॥ 


[शव 


सेया राग घनासरो 


सब. शाहो का शाह में, मेरा शाह न कोय। 

सब देवों का देव मैं, मेरा देव न होय॥ 
चाचुक संब पर है मेरा, क्‍या खुल्तान अमीर । 
पत्ता मुंझ विन न हिले, आन्धी' मेरी असीर' ॥ .. 





५ स्थान, ,५ राजा महाराजा, ह वायु की घटा, भह्कए, ४ झघीर, 


, शुरू-स्तुति सर 


शा 
जस्स्दुात 
[ है |] 
दादरा राग किभाए 


सारायण सब रम रघ्या, नहीं छेत की गंध ॥ 

चह्ी एंक वहु' रूप है, पहिला बोले छन्द ॥ १ ॥ 
कृपा सद्श॒ुद् देव से, कथदी अविदयया फंद। 

में तो शुद्ध ब्रह्म हू छितीया बोले छुन्द ॥ 

सं खरूप राम को लखे एक सछ्िदानल्द । ., 
चह मेरो है आत्मा, तृतीया बोले छुन्द ॥ ३॥ 
श्वास श्वास अनुभव करू, राम कृप्ण गोखिष्द 

सो में दो कोई भिन्न द, सतुध यह बोले छन्‍्द ॥ ४॥ 
सा स्वरूप सा में लख्यो, निज्ञानन्द मुछन्द। 

लो आनन्द में पक रस, पश्चम योलं छुन्द ॥ ४ ॥ 


हा 

राग फेंदार राग झएक में रास 
र्फीका' पे गर दे मुरच्दत दा ठुक से 
अज्ञीजों* य॑ गर है मुचहच्बत दो तथ्क्त से ॥ १ ॥ 
खज़ानों में जो रुछ है दोलत तो तक से । 
अमीर में हे जाह-झो-सोलत) तो तक से । 


>> >बतल+3+ नल नल लक कल तन अनशन लत न ल्‍ +++ *++++ 


प्‌ झनेक, नाना, ४9 रास भयय/ न धा रफ्म स्वासी सके भो प्रभिप्राद है. ६यही 
हे १४ 








ह सि्तों, ए शत्कयार, लिएगज़, कृपए, शोल, ६ प्यनरों में. 9 पद, नाम शोर 


श्र 


रास-वर्षान-ट्रितोय भाग 


हफीमों में है इल्मो-हिकमत' तो तुझ से । 

या रीनक-जहां', या है बक्केत तो तुमसे ॥ ३॥ 

है रेफर यह तकरारे-डलफत तो तुझ से । 

फि इतनी यह हो मेरी फिस्मत तो तुझसे ॥ ४ ॥ 
मेरे जिस्मो-जरई' में द्वो हकत तो तुझ से-। 

उद्धे मा-शो -सनी फी चद शिकत तो तुक से ॥ ०॥ 
मिले सदका होने फी इज्ज़त तो तुक से । 

सदा एक होने की. लज्ज़स तो तुक से ॥ ६ ॥ 

जडु देढ़ी वांकीं यह चालाकफियाँ सब । 

सिपर' फेंक, ढूंढदूं सलामत" तो ठुझ से ॥ ७ ॥ 


2 अत 


शाप फणए्य/एफ 


छुथा दया रक्‍खे है राम ! सामान तेरी कुदरत | 
बदले हे रंग कया क्या, हर आन" तेरी कृद्रत ॥ १ ॥ 
सब मस्त हो रहे हैं, पेहचान तेरी फद्रत-। 
तीतर पुफारते है, सुबहान"' तेरी कुदरत ॥ २॥ 
 कोयख'' की कूक में भी, तेरा ही नाम हेगा। 
. झौर मोर की ज़टल"' में, तेरा ही प्याम'* हेगा ॥ ३ ॥ 





4 घि6द्या खौए सिकिट्सा, २ संसार की सुन्दरता, ३ ग्ेंस के रूगड़े प्वोर. 


सिघाय, ४ देए शौर भाण, 9 श्कार, ६ खलहदगो, जुदाई. ७ अपण होना. ८ 
ईहुप पर, € बचाव, झसवापा, प्वारोग्य, १० सभ्य. १५ तेरी साया का.छवा फइनः 
है, १३ पछी का नाक, १४ घास, १४ पैगाल, सष्देशा खबर, घिट्ी 


गुरु-स्तुति २२१५ 


थह रंग सोलहड़े' फा जो सुबहो-शाम हैगा। 
यह ओर का नहीं है, तेरा द्वी फाम हैगा॥४॥ 
दादल हवा के ऊपर, घंबोर नाचते एैँ। 
मेंडक. उछल रहे हैँ, और मोर नाचते है ॥०॥ 
बोलें बीये' बटेरे, कुमरी पुकारे छू रू। 
पौ पी कर पपीहा, बगले पुकार तं ठं॥६॥ 
धया फाखतो की हक हक, पया हुद छुदो फी हु है । 
सब रट रहे हैँ तुझ को, दया पंख' दया पस्लेरू ॥ ७ ॥ 


[ ६ | 
भरघर तेएशा तीन 
फहीं फैयां' सितारद दो के अपना नूर चमकाया । 
ज़ुदल में जा कहीं चमका, कहीं मरीख' में श्राया ॥ 


कहीं सूरज हो वया क्‍या तेज़ जलवा आप द्खिलाया । 
कहीं हो चाँद पमका और कहीं खुद वन गया साया ॥ 


तू ही बातन' में पिनहां'' है, तू ज़ाहर हर मकान पर है। 
|] यू मुनियों के मर्नों में हे, तू रिंदों फी जुबान पर हे (टेक )॥ १॥ 


तेरा दी हुक्म है इन्द्र, जो चरसाता है यह पानी | 
हवा अटखे लियां करती है तेरे जे रे!*-निगरानी ॥ 





९ ग्रफफ, मात) ये साय॑ फ्राकाय में लाली. २ प्रातः सायं, 2 पश्ठो दा नाते - 
8 ध्यापाद फा मास. ४ पथी बड़े छोटे, ६द शनिश्चए तारा, 8 भंगत ताए. ८ 
अकाश. ए शरदएण १० छिपा रुयया, ११ निग्रानी फे पीचे, रा था इच्ठ़ाम 
झे तक, 


तजञल्ली' आतशे-सोर्जा' में तेरी ही 
पड़ा फिरता है मारा सारा गं-हैबानी' ॥ वही ० २ 
तू ही आला! में नूरे-संदसंक हा आप ऊमकः है । 

ही हो झकल का जौहर सिरसा -में संत्र केदमका है ॥ 
तेरे ही नूर का जलसा है कृतरा में जो नम का है । 
तवृरोनकृ हर चमन' की है, द दिछूवर जामे-जस का है॥तही० ३ 


वहीं ताऊस॑ ज़री बाल वनकऋर रकस"'' करता है । 

दिंखाकर नाय अपना मोरनी पर आप मरता है ॥ 

कहीं हो फाखता"' कू छू की सी आवाज़ करता है । 

कहीं घुलदुल है खुद है वागवां फिर उससे डरता है ॥ तृ० ४ 
कहीं शाहीन"' बना. शहपर'*, कहीं शकर;** है मस्ताना 
शिकारी आप यनता है, कहीं है आय और दावा ॥ - 

लटक से चाल चलता है कहीं साशूकोे-जागाना * हे 
सनम" तं, ब्रह्मण, नाकूस'* तू खुद तू.है छुतखाना ॥ तृद्दी० ९ 
तू ही याकूत'' में रोशन, तूंही पिखराज और दुर में'* 

तू ही लाल-ओ-बद्खशां “ में, तू ही है खुद समुद्य में ॥ 

यू ही कोह ' और दर्या मे, तू ही दीवार में, दर * में । 

तू ही खेहरा* से आवादी में तेरा नूर नय्यर' में ॥ तृहदी० ६ 


! था 
4) 


न 


रोशनी. २ जलती हुई खप्मि. 3 चमक, ४ पश्छु स्वभाव हत्यु देवता. ४ सतख 
की झतली की रैशनों. ६ तरी: ७ बाग. ८ बादशाह जनसभशेदः का प्वाला, 6 भोर. 
१० सुनेहरी बालों वाला, १९ नाच. “१४ घुरगी ( घुगगतों ) (१७; १४, १७०) 
पकछ्तियोँं के नाम. १६ पानी प्रौर दाना. १७ प्रिया स्ली की तरद, प८ सित्र प्यारा 
पर आंख. २० मंदिर ( २०, २९, २३ ) भोती शोर साल, २४ पवेत, २५ धार, घए 
- ७६ छंगल, २9 स्य 


गुरू-स्ठुति २२० 


की 


राग खमाछ ताल छझुसरो 


तूं हीं हैं. में नाहीं चे सजनां' ! तूंहीं हैं, में नाहीं ( देक ) 
जा सोचां, ता त नाले' सोच, जां चक्चा, तां त राही॥ तं० १ 


जां बोला तां त नाले वोज; छुप वरां, मन माही ॥ तूं० २ 
हक" सहक के मिलिया दिलवर, जिदढी' घोल गंदाई  ॥ तं०४ 
[ ६ 
शाग सोइहनी 
जो दिल को तुम पर मिदा छझुके हे, 
मज़ाके-उल्फत'' उठा छुके है । 
बह अपनी हस्ती' मिदा छुक हे, 
, ८“. खुदा कों खद ही में पा चुके हैं॥ १॥ 
न सये-कावा"' क्ुकाते हैं सर, 
न जाते हैं वतऋदा * के दर! पर। 
उन्हें हें देरो-हरम"* वरावर, 
जो ठुम को किवला* बना छुके हैं ॥ २॥ 
न हम से प्यारे! छुड़ा भ्रो दांगां' *, 
* न देखो बागे-बदासो-रिज़वां।*। 


व्‌ से ध्यारे, २ जब, ६ई तय. ४ साथ. ४ छय घलने सगे. ६ तथ ते माय रग्स्से 
म॑ स्ोता है. ७ घुप होऊंतो क्ू भन फे भीवरए ऐतः दे. ८-तड़प तड़प फे, र जान 
- ५० छग्मी फे पाने नें घा स्मरफ में घो दी. दे१ प्रेम फा स्वाद, सुत्फ था फरेसानन्छ, 
४ फीयन, सिएति, १४ पावा ( ईश्यण के घए, ) दी खोर. १४ मन्दिर, प्‌ द्वाए, 
ब्‌ई भन्िदिए, पपति-र, १० फाया या दइए देय, १८ पत्ता, १ स्पगे, 
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फथ उनको प्यारे हैं हृरो-गिलमा', 
, भी तुम को प्यारा बना छुके है ॥ ३॥ 
सुना रही है यह दिल की मस्ती 
मिंदा के अपना वजूदे-हस्ती' | 
मरगे यारो | तलब में- हक' की ; 
ओ नामे-तांलिबं' लिंख छुकेहे ॥ ४ ॥ 
न बोल सकंते थे कुछ ज़॒बां से 
न याद उन को है ज़िस्मो-जां से । 
गज़ेरं गये हैं वह हर मक्कां' से 
जो उस के कूच म॑ आच्चुके हैं ॥ ५ ॥ 
गर और अ्रपना भला जो चाहो 
यह राम अपने से कह सुनाओ 
भा रेखी या बुरा बनाओ, 
तुम्हारे अब हम कहा छुके हैं ॥ ६॥ 


[ & ] 
दैगग पीछूं ताल दोष चनन्‍्दी 


जो तू है, सो में हूं, जी में हूं, लो त है । 


न कुछ आज है, न कुछ जुस्तजू है ॥ १॥ (टेक ) 
बसा राम मुभ में, में अ्रव राम म॑ हूं । 
न इक है, न दो है, सदा त ही त है ॥२॥ 

१९ खपसरा शोर दास (लोयडे ). २ जीवन या माण की स्थिति. ३ जिश्ासा 


9 श्त्व स्वछाप, अपने प्यारे की, ५ जिच्वासु का ना. ६ देह प्राण, 9 स्थांच, हृव, 
«»दीमां, ८ इच्छा, € जिश्वासा 
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उठा जब कि माया का परदा यह सारा । 
किया गम खुशी ने सी मुझ से किनारा ॥ ३ ॥ 
जुबां फो न ताकत, न मन को रखाई' । 

मिली मुझ को अब अपनी वादशाही ॥ ४ ॥ 


उपदेश 
हे] 


शशि' सर पाचक' को करे प्रकाश सो निजधाम" वे, । 

इस च्राम' से त्यज" नेह' तू, उस धाम कर चिझ्राम* वे ॥१॥ 
इक दमक तेरी पाय के सब चमकदा संसार चे । 

डुक'! चौन्‍न्ह ब्ह्मानन्द को, जगनीर'' से.होय पार वे ॥२॥ 
मंसूर'!' ने सली सही, पर बोलता चही बयन'' थे । 

चन्दा'' न पायो खल्क' में, जब देखियो निज" नयन वे ॥३॥ 
आशिक लखावें सैन'' जो, लख'' सेन को फर चेन वे । 

तू आप मालिक खुद खुदा, क्‍यों मटकदा दिन रेन" दे ॥ ४॥ 
भाषे” ज्ञानी, सुन प्राणी, नीर' न, धर धीर ये । 

आपा'' भुलायो, जग बनायो, सब अपनी तकसीर'' ये ॥ ९॥ 





4 पहुंचा, २ घम्द्रमा, ह झवये, ४ श्ग्मि ४ छपना खससी घर, पर्स घास, 
सर्थात प्ात्म-स्यकूए, ६ चमझा घर्याद देद. 9 छोड़. ए मोति, शार्खाक्ति, €ं, 
प्राराभ, चेन, १० ले, शतुभव कर. ११ भव ऊख, संगत रूपी रुसुद्र से पाए प्री, १२ 
शक भरत पग्रह्मदानी धा-नाभ है. १४ फलमा, संत, रमज़, १४ छीष, दास, १५ सृष्टि, 
छगत. १६ झापने भेघ. १७ इशारा, सफेद, पृष८्ट समर, याद फझए, १९ राशि, ४० 
कहे, २१ रझूछा, २२ झापतवा स्पणाप, मट्ट फ़हूर, दोप, शपराध, 





श्वर्‌ राम-वर्षा--छ्ितीय सास 


[ ६६] 
फ्रिंजोटी ताल दर दरर 


गफलत से जाग देख कया लुतक फी वात हैं | (टेक ) 
नजदीक यार है सगर नज़र न आत हे। 
दई की गदे' से चश्स' की रीशनी गई । 
महवृतब के दीदार की ताकत नहीं रही ॥ 
इसी बात से दुन्यां के त॑ फेदे में फाथ' है ॥ गफ2 १ 
विसतियार' तकूब' है अगर तुझे दीदार की । 
सुशर्द के सखन' से चलो गली विचार की ॥ 
जिस से पलक में सब फंद ट्रट जात है ॥ गफ० २ 
जिस के जुलल'” से तेरा रोशन वजूद'' है। 
खलक'' की सभी खूबियों का भी जो खूब है ॥ 
है तेरा यार यह सब वेद गात है ॥ गफ० ३ 

ते हे ब्रह्मानंद नंहीं तेरे से हुदा। 
व॒ ही हे त करान में लिखा है जो खदा ॥ 
जिगर में लैक' समक्ताना मुश्किल की वात है ॥ गफ० ४ 


छः 
श्२ 
फशिजोटी तख दरदरर 


गाफिल ! व जाग देख कया देश स्वरूप है । 
क्रिस वास्ते पड़ा जन्म मरण के कृप'' है ॥ ( टेक ) 


- ९ घूस, २'खाँख, नेन्न, ३ पयोरा, माश के, ४ दशन. ध शारुक्त, फंसा ऐसा ६ 
बिघिफ, घंदुद, 9 खिलाया, दुँड, चाह. ८ शुक्र, र॑ उपदेश, नसीहत. १० दरवार, 
उपस्यिति शर्याद मोज़दनी, १९ शरीर, .१९ एस ष्टि. ९३ किन्तु. १४ कुर्णाँ, गढ़एा. 
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चह देह गृह ताशबचान हे नहों तेरा । 

चुथाभसिमान जात में फिरे कहां घेरा ॥ 

तू तो सदा विनाश से परे अनूप' है ॥ गाफिल तुं० १ 

भेद दृष्टि कीन जमी दीन हो गया। 

स्वभाव अपने से ही आप हीन हो गया ॥ 

विचार देख एक तू भूपो' का भूप है ॥ गाफिल० २ 
प्रकाश से शरीर चित्त चेतता 

त देह तीन दृश्य को छदा है देखता ॥ 

द्रण्टा नहीं होता कभी दृश्यरूप है ॥ गाफिल० 

ऋछते दे ब्रह्मा दद, प्ह्मानंद पाइये ) ह 

इस वात को विचार खदा दिल में लाइये ॥ 

तृ देख छुद्ा करके जैसे छाया घृूप है ॥ याफिल० ४ 


[ *३ ] 
भंनोटी ताल दादरा + 


अजी मान, मान, मान, कहा मान ले मेरा । 
जान, जान, जान, रूप जान ले तेरा ॥ ( टेक ) 
. जाने घिना स्वरूप, ग़म न जावे है कभी । 
कहते है वेद वार घार वात यह च्तभी ॥ 
हशियांर हो आज्ञाद, वार डार से मेरा ॥ माद, मान १ 
जाता है देखने जिसे काशी द्वारका । 
मुकाम हैं बदन म तेरे उसा यारका ॥ 


4०-७७ ८१००-०७ >५००७५९७००००- *»९०-०० ८०००५ नकदीननीन- अमान अल बन लणल आननण॥)ट+ +«: 





ये सशुट्र, पाननद धाएा, ४ स्वामी, शादथाए ४४ग८ात फरता, चिततयम 


फग्ता हे भार, 


ब््प शास-वर्षा-+-ट्वितीय भाग 


लेकिन बिना दिचार किसी ने नहीं हेरा' ॥ मात ० २ 
नयनत के नयन जो है सो वैनन के बैन है । 
- जिंस के बिना शरीर में न पलक चेन है. ॥ 
- पिछान ले बखूब' स्रो स्वरूप हे तेरा॥ मान० ३ 
ऐ प्यारी जान | जान तू भूपों की सूप है । . 
नाचत है प्रकृति सदां सुजरा अनूप है ॥ 
संभाल अपने को, चचद्द तुके करे न घेरा ॥ मान० ४ 
कहते हैं ब्ह्मानन्द, त्ह्मानन्द तू सही । 
बात यह पुराण चेद अन्ध में कही ॥ 
विचार देख सिदे जन्म मरण का फेरा' ॥ सान० ४ 


[ ए४ || 


रण्ग भेरधी ताल छुशरी । 


दिलिवर पास चसदा, दूंडन किथे' जावना ॥ टेक० 

गल्नी ते बाज़ार हूरडो, शहर ते द्यार' ढूंडो । 

घर घर हज़ार ढूंडो, पता नहीं पावना ॥ दिलवर पास० १ 
50 [ ये श्टथव (३... रे. 6 

भक्ते ते मदीने जाईये, मथे था मसीत' घसाईये । 

उची कक बांग सुनाईये, मिल नहीं जावना ॥ दिलस्चर० २ 

गंगा सावे'' जम्ुना नहावो, - काशी ते प्रयाग जांचो । 

बद्री फेदार जाबो, सुड़' घर आवना ॥-द्लिवर पास० ३ 





प्‌ पाया. २ चछु, अरँखे, ३ ज्ञान-चकझ् खबवा खन्‍्तरोय द्वष्टि, बुद्धि इत्यादि. , 
४ धष्छी तरह से, ४ श्राघागसन का चक्कर, ६ कददाँ. ७ तौर, ८ देश,_ ए ससजिद, 
९९ छषाए, चाहे. १३१ परपिस २ ॥॒ 
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देस ते दसोर ढंडो, दिल्ली ते पशोर ढंडो । 

भाष ठोर ठौर ढंडो, किसे न चतावना ॥ दिलचर पास० ४ 
चनो जोगी ते वेरागी, संन्याली जगत त्यागी । 

प्यारे से न प्रीत लागी; भेस की वदावना॥ दिलबर पास० ५. 
भादे. गले माला डाल, चंद्रन लगावो भाल । 

परीत नहीं साइनाल, जगत त॑ दिखावना ॥ दिलवर पास9 < 
मोमनांदी' शकल वनाव, काफरां दे कसम कमावे । 

मथे' ते मेहरायो लगाव, मोलधी कहावना ॥ दिलवर पास० ७ 


[ ९५. | 
ग॒ग्ग्मेर्घी तादे तीन । 


वराये-नाम' भो अपना न कुच्छ बाकी निशां रखना । 

न तन रखना, न दिल रखना, न जी रखना, न जां रखना ॥ १॥ 
ताह्ुक' तोड़ देना, छोड़ देना उस की- पावंदी | 

खबरदार अपनी गदन पर न यह वारे-गिर्य रखना ॥ २॥ 
मिलेगी क्‍या मदद लुक को मददगाराने-दुनियाँ* से । 
उमेदे-यावरी*" उन से न यहां रखना, न वहां रखना ॥ ३॥ 
वहुत मज़वृत घर हे गझ्राकृबत"' का दारे-दुनिया' से । 

उगा लेना यहां से अपनी दोलत ओर चहां रखना ॥ ४॥| 





व्‌ सन्‍्तों दी. ४ पेशानो पर, मुघे पर, 3 दएलीज़ की राग्द, दा भंदिए के 

चरणों फी गण, सस्भ, ४ नाम भात्त भी: 9 पित्त, ६ सभ्यन्घ, 9 फद, भश्नग्रों 

दिवभता, ८ भारी वोभ्च, € संसार फे नदायकों, ९० फन फी पझ्ाशा. ९९ पण्लोक, 
परे संझमाएण कक पर से, 
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श्र 
शथ 


उठा देना तसब्वर' गैर' की सूरत का आँखों से । 


फक़त सीने के आयीने' मे नकशे-दिलस्तान्‌ ' रखना ॥५॥ 


किसी घर से न घर कर बेंटना इस दारे-फानी' में । 
ठिकाना वे ठिकाना ओर मरा वर लामकाँ ' रखना ॥ 


[ *६ ]] 


राम सो दनी ताल तेथरा ! 


दुनियाँ झजव बाज़ार हे, कुछ जिन्स' यहां की साथ ले । 


नेकी का बदला नेक है, वद से बद्दी की वात ले ॥ 
मेचा खिला, मेवा मिले, फल फूल दे, फल पात ले । 
आराम दे, आराम ले, दुःख दद दे, आफार्ता से ॥ 


दकलऊुग नहीं करऊुग हे यह, यहां दिन को दे और रात ले। | , ५... 
क्या खूब सौदा नकद है, इस हाथ दे उस हाथ ले ॥ / 


काटा किसी के मत लगा, गो मिस्‍्ले-ग़ुल' फ़ूला है तू । 


चह तेरे हक मे तीर है, किस वात पर भूला हे तू ॥ 


मत आग में डाल और को, क्या घास का पूला है तू । . 


झुंन रख यह चुकृता बेखवर, किस वात पर भूला है.तू ॥ 


5 ॥ 


ने 


पा .... कलजुग नंहीं० ॥२॥ 





कीनननतानलिीक-- न जि जन “७ै.++_ ीज- न >-+--- नमन» 


4 भ्रम, खियाल, ४ द्वेत भ्रावना, ३ पन्तश्कश्ण के शीशे में, ४ दित्त दरने 


घाले ( ऋात्मा, यार ) की मूरत ( झा ध्यान ) रखना, ५ सुृत्युलोक. ६ देशातीत 


था स्थान रहित, 9 यस्‍्तु, चीज़. ८ दुःख, सुसीवत, ९ घुष्ष की तरह 
्त्तं ज्नेरे यो 


१५० दे ते 
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शोखी शराग्त मकरो-फन', सब का वसेखा है यहां । 
जो जो दिखाया और को, वह खुद भी देखा है यहाँ ॥ 
खोदी खरी जो कुछ कही, तिस का परेखा' है यहाँ। 
जो जो बड़ा ठुलता है मोल, तिल तिल का लेखा है यहां ॥ 
कलऊ्ुंग नहीं० ॥१॥ 
जो ओर की वस्ती' रखे, उस का भी बस्ता हे पुरा । 
जो और के मारे छुरो, उस के भी लगता है छुरा ॥ 
जो और की तोड़े घड़ी, उस का भी हे है घड़ा । 
' ज्ञो और की चीते' चदी, उस का भी होता है बुरा ॥ 
कलऊुग नहीं० ॥४॥ 
जो और को फल देवेगा, बह भी सदा फल पावेगा |, 
गेह से गेहे, जो से जो, चाँवल से चॉँचल पावेगा ॥ 
जो आज देवेगा यहां, बेंसा ही चह कल पावेंगा । 
कल देवेगा कल पावेगा, फिर देवेगा फिर पावेगा ॥ 
दच.लह्ुग नहा[० ॥४॥ 
जोचाहे ले चल इस घड़ी, सब जिन्स यहां तैयार है. । 
आराम में आराम है, पाज्ञार' में आज़ार है ॥ 
डुनियाँ न जान इस को मियां, दरिया की यह मझूघार है । 
ओर का बेडा पार कर, तेरा भी बेड़ा पर है ॥ 
कलज़ुग नहीं० ॥द॥। 
त्‌ ओर की तारीफ कर, तुझ को सनाख्यानी' मिले | 
कर मुश्किल आसा ओर की तुक को भी आसानी मिले ॥ 











५ दगा फरेय, धोफा, ४ बसेर, रएने फी घगए, पए, ४ परपसना, धॉधमा, 8 
भगदीे, ५ दिल में खाना, दियाएं फरे, ई हुशग्ण, ० तारे, स्लुति, 


२शे८ रास-वर्ष(--ह्वितीय साग 


त झ्ीर की मेहमान कर, तक को भी मेहमानी मिले । 
रोटी खिला रोटी मिले, पानी पिला पानी मिले 7 


कलऊुग वबहौा० ॥७॥ 


“जो गुल' खिरावे ओर का, उसका ही गुल खिरता भी है । 
जो आर का कीले' है मंह, उस का ही मंह किलता भी है ॥ 
जो श्र का छीले जिगर, उस का जिगर छिलता-भी हे । 


जो और को देवे कपट, उस को कपट मिलता भी हे ॥ 

..._कलऊुग नहीं० ॥८॥ 
कर छुक जो कुछ करना है अ्रव, यह दम तो कोई आन है । 
जुक्सान में लुक्लान है, एहसान में एहस्रान है ॥ 
तोहमत में यहां तोहमत मिले, तूफान में तृफान है । 
रेहमात' को रेहमान है, शैतान को शैतान है ॥ 

'कलयुग नहीं० ॥&॥ 
यहाँ ज़हर दे तो ज़हर ले, शक्कर में शक्कर देख ले। .' 
नेको को नेकी का मज़ा, सूज़ी' को टक्कर देख ले ॥ 
मोती दिये मोती मिले, पत्थर में पत्थर देख ले । 
गर तुभ को यह वावर नहीं, तो तृ भी करके देख ले. 
. कलयुग नहीं० ॥६०॥ 

अपने नफे के वास्ते मत ओर का घुकूुसान कर । | 
तेरा भी छुकुसान होवेगा, इस वात पर त्‌ ध्यान कर ॥ 


३ फूल, घुप्प, २ थोले प्रात निन्‍दा करना वा किसी पर घब्बा या दाग: 
लगाना. ३ -घड़ी,. पल. ४ दग्ठा, कृपलु, बरणत देने बाला, ४ तने बाला, दुश्ख 
देने पाला, ६ निश्चय, चद्योन, | 








उपदेश! सह 


' . खाना जो खा सो देख कर, पांनी पिये सो छान कर | 
' यहाँ पो को रख तूं फूंक कर, औःर खोफ से ग़ुज़्रान कर ॥ 
| कलयुग नहीं० ११ 
गफलत की यह जगह नहीं, साहिवे-हइृदराक' रहे । 
दिलशाद रख दिल शाद रहे, गमनाक रख गमनाक रहे ॥ 
हर हाल में भी त नजीर', अब हर कदम की खाक रहे। 
यह यह मर्कों हे न्नो मियाँ ! याँ पाक रहे, वेबाक रहे ॥ 
कलयुग नहीं० १२ 


न्‍ः 


२७ | 
शाग सोहनो ताल देवरा । 
३ 3५ 
नियाँ है जिसका नाम मीयां |! यह अजव तरह की हस्ती है | 
जो मैहंगा को तो मैेहंगी हे श्रोर सस्तों को यह सस्ती है ॥ 
यहां हरदम झगड़े उठते हैं, हर आन' अदालत बस्ती है । 
गरः मस्त करे दो भस्ती है और पस्द करे तो पस्ती हे 


[ये ८ 


कुछ देर नहीं, अंबेर नहीं, इनसाफ और झदलपरस्ती' है ।) 3 
इस हाथ करो उस हाथ मिले, यहां सौदा दस्त वदस्ती है ॥ 


जो और किसी का मान रखे, तो उस को-भी अरु मान मिले ।. 
ज्ञो पान खिलाने पान मिले, जो रोटी दे तो नान'' मिले ॥ 





जज जन जन अ>-+ अभ-++ *+++>“-++ 





4 दीच्र ठ्रएगए, सेफ समम्ध पाला घुरूप, ४ प्रउ्च चित्त, साग्नन्दित पित्त, 8 कति 
का नाम है. ४ घुद, पवित्र, ७ निडर, बेखोफ, भद राष्रित. ई यस्‍तु ऐ. ७ प्र यफत 
एरदस ८ घटाना, फर्म करना को प्रेत फगदे वह थे तो उसके घासने बाजार गण 
है श्लोए जो लड़ाई फरारों पी गटाना गाने तो उसके बरति पा हुला याजार हैं, 
४ ज््यायफारी, इन्दाफ १० रोटी, 


र8०0.. - रास-वर्षा--द्वितोय भाग 


ल॒ुक्सान करे नुक्सान मिले, एहसान करे एहसान मिले | 
जों जैसा जिस के साथ"'करे, फिर वैसा उस फो आन मिले ॥ 
कुछ देर नहीं अंधेर० २ 
जो और किसी की जां बखशे, तो हक' उस की भी जान रखे | 
जो ओर किसी की आन' रखे, तो उस की भी हक आन रखे ॥ 
जो यहां का रहने वाला है, यह दिल में अपने ठान रखे । 
बहु तुरत फुरंत' का नकृशा है, उस नकृशे को पहचान रखे ॥ 
कुछ देर नहीं अंधेर० ३ 
जो पार उतारे औरों को, उस की भी नाव उतरनी है । 
जो ग़कू करे फिर उस को भी यां डुबर्कू डुबर्क करनी है ॥ 
शमशेर, तवर, बंदूक, सनां' ओर नश्तर तीर निहरनी 
' थां' जैसी जैसी करनी है, फिर चैसी चैसी भसरनी है ॥! 
.* . कुछ देर नहीं अंधेर० ४ 
जो और का ऊँचा बोल' करे,तो उस का बोल भी वाला है । 
ओर दे पटके तो उस को भी कोई और पटकने वाला है ॥ 
बेजुर्म खंता जिस ज़ालिम'' ने मज़लम' * ज़िवह'* करडालाहे । 
उस ज़ालिम के भी लह का फिर बेहता नदी नाला है ॥ 
कुछ देर नहीं अंधेर नहीं० ५ 


१ ईश्वर. २ इण्ज़त, सान ३ जल्दी, फौरन ऋयौत्‌ खदले का बदलां फौरन 
दी सिल जाता है ऐेसा ठुनियाँ का नक़णा है. ४ भाला, 9७ निहेरण, छीकना या. 
छीलने का था नाखून काटने का शोज़ार, इस पंक्ति में सब हथ्यारों के नाम हैं. 
६ एस जगह, इस दुनियाँ में, 9 बड़ी इज्ज़त से घुकारे या किसी का ज़िकर करे. 
८ सासवरी, इज़्जत. € खपराध रहित सुरुष, १० ज़ल्म करने घाला, या भाहक़ 
शुधश्खेख देने वाला, १९ जिस पर-जलस किया गया हो अणोत्‌ डुग्खी, पीड़ित, १४ 
गला घोंठ कर या छुजे से सार डाला है. 


7:०7 ' उपदेश रछ२्‌ 


जो मिसरी श्रीर के मंद फिर वह सी शक्कर खाता है । 
जो ओर के तइ अ्रव टक्कर दे, फिर वह भी दक्कर खाता है ॥ 
जो ओर को डाले चक्कर में, फिर वह भी चक्कर खाता है | 
जो और को ठोकर मार चले, फिर वह भी ठोकर खाता है ॥ 
कुछ देश नहीं अंफेर० 


जो और किली को नाहक में कोइ भरूठी बात लगाकः है । 
झौर कोइ ग़रीव विचारे को नाहक में जो लुट जाता है ॥ 
चह आप भी लटा जाता है और लाठी मसुक्की खाता हे | 
वह जैसा जैसा करता है फिर सपा चैखा पाता है ॥ 


कुछ देर नहीं अंधेर० ७ 


है खदका उस के साथ लगा, जो और किसी को दे खटफों ! 
वह गेव' से 7 खाता है, जो ओर किसी को दे झटका ॥ 
चार के बदले चीश है, पटके के बदले है पटकाः । 
हिये ओर नज़ीर आगे, यह हे तमाशा सटपट' का ॥ 


>> अर ध्यं८ कक 
कुछ दर नही शधद्वरए ८ 


[7 2 


लाउचो । 


सिम 


नाम राम का दिल से प्यार, कभी शलाना ले चाहिये | 
था कर नर का बदन रतन झो, खाक मिलाना व चाहिये ॥ 





प्‌ झज्यक्त, पेययोग सके पश्योत इश्चर मे घए चोट खाता है. ४ एक भक्तार दो 


गूंदर पयदी का नाभ हे. ६ पटछ्ा भी एक उत्तन पयदी को पहते हैं. 8 एसी रद 


00% पे सत्ता 7-2 घर्लाः 
( तुरंत | ददला देदे परला. 


रास-वपा--हछ्वितोव काम 


जी. ह 


छठे 


3 


हि 


संदर तायी देखे प्यारी, सन्त को लगाना ने चाहिये | 
जलदति अगन से जान पतंग समान समाना न चाहिये ॥ 
घिच जाने परिशणार्क काम को. हाथ लगाना न चाहिये । 

£ दिन का ख्याल कपट का जाल विद्धाना न चाहिये॥ नाम १ 
यह माया विजली का घमका, मन को जमाना न चाहिये । 
बिछुड्था संयोग भोग का रोग लगाना न चाहिये ॥ 
लगे हमेशा रंग संग दु्जन के जाना न चाहिये । 
'लवी नाव की रीत किसी से प्रीत लगाना न चाहिये ॥ नाम २ 
घांधव जन के हेतोी पाप का खेत- जमाना न चाहिये । 
छापने पॉँय पर झपने कर से चोट लगोना न चाहिये १ 
अपना करना सरना दोष फिसी पर लाना न चाहिये । 
छापयी श्राँख है मंद चंद को दो बतलाना न चाहिये ॥ नाम ३ 
करना शो शुभ काज आज कर देश लगाना व चाहिये । 
पल जाने वया हाल काल को दुर पिछाना न चाहिये ॥ 
दुलय ठनय को पाय कर दिषयो मे गंवाना न चाहिये | 
सचखसाभर में बाब पाय सक्कर से डुबाना न चआाहिये ॥ नाम७ 
द्षारादिकों सप्र घेर फेर तिव से अदकाना न चाहिये । 
करी दशमत के ऊपर फिर कर दिल ललचाना न चाहिये ॥ . 
झान आपनो रूप कृप' झुह से खटकाना न चाहिये, । 
परे मुझे को खोज मज़हब का बोकक उठाना न चाहिये ॥ वास ९ 
चया चाहे पापन से सन से मोत शुलाना न चाहिये। 
अं है सुख की लाग,तो कर सब त्याग, फसाना न चाहिये ॥ 











485] 


थ नतीजा, ४ सम्बन्धी, ७ कारण. ४ हाथ, ५ री इत्यांदि, ६-के की 
छा उच्चही, 9 घर एझयी कुंजा मे पसिलाए, - « 


+. 
च्चान्ा 
घर 


उपदय 


हि । 
्थ्ट 
रह 


जा 
है 


जो चाहे तू ज्ञात, विधय के वाण उल्लावा व चाउिये । 

जो है मोक्ष की आश' संग की पाश' बढ़ाना ८ चाहिए ॥ नाम ६ 
परमेश्वर है तन. में वन में ज्योजन जानो भ चाहिये । 

कस्तूृरी है पास, मंग को घास संघाना न झाहिये ॥ 

कर सत्संग, विचार, निहार, कमी विसराना दे चाहिये । 

झात्म खुख को भोग, भोग में फिर भदकाना वे चाहिये ॥ नाम 


चेतो चेतो जल्द सुसाफिर गाड़ी जाने बाली हैं ।] ३... 
लाइन किलीयर लेने को तेय्यार गार्ड वनन्‍्यालो है॥ 


पांच धातु की रेल है जिसको मन अंजन लेजाता है ! 
इन्द्र गण के - पहिया से वह खूब ही देज्ञ चलाता- है ॥ 
मील दज्ञारों चलने पर भी थकने वह नहीं पाता है |. 
कठिन वजच्ध लोहे जैसा होकर चंचलता दिखलात। हैं ॥ 


२ 


चड़े गाड कन्‍माली से होती इस की. रखवाली-है ॥ १॥ चखतो० 
जाम्मत स्वप्न खुषुप्ति ठुरिया चार सुख्य स्टेशन हैं ! 


आठ पेहर इन ही में घविचचर रेल सहित यह अंजन ऐ ॥ 
कम. उपासन, कान दिक्नट घर लेता टिकट हर इक जन है 
फट, सेकंड, अण थर्ड क्लास लें जितना पन्ने शम उस है 
चेंठ न पाये दरगिज्ञ वह वर जो इस ज़र' से खाली है ।. २ ॥ 


से 


किम «न न-+>०>५>>>कननकक 


५ 
हूं उपमद, फ्ाशा, ४ फाँदी, फाएी, काक. 5 पन. 


रे४४ राम-वर्षा---द्वितीय साग 


दंगीरों के ललचाने को नाना रूप से सजती है। 
तीन घंटिका चाल, तरुण, ज्ञौर जरा' की इस में चजती हैं. ॥ 
तीसरी घंटी होने पर कूठ जगह को अपनी तजती है । 
आते जाते सीटी देकर रोती और चिल्लाती है ॥ 
"र्म सनातन लाइन छोड़ के निपट' विगड़ने वाली है ॥२॥ चेतो० 
पाप एुण्य के भार का बंडल अक्सर साथ ही रखते हैं ।. 
काम क्रोंच लोभादिक डाकू खड़े राह में तकते हैं ॥ 
स्टेशन स्टेशन पर रागादिक रिपू' भटकते हैं । 
पुलिसमेन सद्शुरु उपदेशक रक्षा सब की करते है ॥ 
निभय वह ही जाता है जो होवे पूरा ज्ञानी है ॥ ४ ॥ चेतो० 


-[ २० ] 


र ४ 
तज़ लेली मणजन। 


प्रभू भ्ीवम जिस ने विसारा | हाय जनम अमोलक विंगाड़ा॥ टेक 
धन दोलत माल खज़ाना, यह तो अन्त की होवे बेगाना । 
खत्व घम को नाहीं विचारा, भूला फिरता है मुग्ध" गंबारा ॥१॥ परभू 
झूठे मोह में तंन मन दौना, नाहीं सजन प्रभू का कीना 4 - 

पुत्र पौच ओर परिवार, कोई संग न चल्लनन हारा ॥.२॥ 

श्राव भाव म प्रीति पेरस्पर, फपट- छुल हे. भरा, मन. अन्दर । 

कुछ भी किया न परंडपंकारा, खोटे कर्मो का लिया अजारा॥३॥ प्रभू 
तेरा यौचन और जबानी, ढलती जावे ज्यों चफे का पानी 4 .. 
मीठी नींद में पॉँओों पसारा, चिंड़ियां छुंग गयी खेत तुम्हारा.॥ ४ प्रभू 








१ झढ़ापा, ४ जरूद, ३ बदमाश, दग़ाबाज़, शत्रु. ४ इसे, श्रावारह गद, ४. 
कुद्धष्पघ, ६ ठेका, ह 
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घोझे बाजी के दाम फेलाये, विषय भोग के चैन उड्धाये । 

पुएय दान से रहा नियारा, ऐसे पुरुषों को हो घिक्कारा ॥ ५॥ प्रभू 
जो जो शास्त्र वेद - बखाने', सूख उलदा ही को जाने । 
समय खोया हे खेल में सारा, सत्संग से किया किनारा ॥ ६॥ प्रभू 
ऐसे जीने पे तू अ्रभिमानी, दीला रेत का ज्यों वीच एनी । 

क्यों .न गुण अरू कम छुघारा, माछुप जन्म न हो वारंबारा ॥७॥ प्रभू 
तेरे करम हैँ नाव समाना, जिस में बेठा हे त्‌ अज्ञाना । 

गेहरी नदिया हैं दुर किनारा, कोई दम में तू हूचन हारा 0 5॥ पम्ू 
अपने दिल से तू जागरे भाई, छुछु तो कर ले नेक कमाई । 

खंग जाये नहीं सुत दारा सत्य धम ही देगा सहारा ॥ &॥ प्रभू 


है ४5.) 
रागनी भिमास ताल तीन ) 

तू कुछ कर उपकार जगत में, तू कुछ कर उपकार । टेक 
साहुप जनम अमोलऊ तक को मिले न दारंबार॥ १॥ तृ 
खुकुत' अपना कर धन संचय, यह चस्तू है सार । 
देश उन्नती कर पितृ सेवा, झुखियन का सत्कार॥२॥ तू 
शील, संतोप, परस्वारथ, रति', दया, क्षमा उर धार । 
भूखे को भोजन, प्यासे वो पानी, दीले यथा श्रधिकार ॥ ३॥ तू 
कठिन समय में होवेगे साथी तेरे श्रेष्ठ आचार । 
इस लिये इन का ब.र सं संत्रहँ, छुख हो सब श्रकार ॥ ४ ॥ तृ. 
होय अजानी कहे बन्दा सन्‍द्रा, सतिस को है घिक्कार । 

एन ही पद सब अवगुण की करते घेद पुकार ॥ ५ ॥ तृ 
... धडपदेश फरे. ू नाथ, बेटी, फकिप्रती, ३ छी चुत. 8 उश्य पड ग्रपी पर 
भू फ्राराम, यानन्द, सुधी ् एक्षत्र, 9 फ़्रर पथ, बेवकृफियां, 





न श्‌ ) 
प्८ 
३) 
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मॉजट तास दादरा । 


राम सिर रास सिमर यही नेरो काज' हैं ॥ टेक 

माया को संग त्याग, प्रथ जो की शरण लाग । 
जगत छझुख मान सिथ्पा कृठो ही सव साज है ॥ १॥ राम 
स्वप्ने जसा धन पेंहनक्तान, काहे पर करत मान | 

चालू का सा भ्षत्त जखे, दखुधा को राज हैं ॥१२॥ रास 
नानक जन कहत यात, विदल जाये तेरों मात ह 


पी 2 कोर 


। 
न छिन कर गया ऋाल, एस जात आज़ हू ॥ ३ ॥ राम 


ला 
कै 


राग घुन तान तीन । 


ल्‍प्णं 
चलता 


काहे शोक करे नर मद म॑, वह तरा रखवारा हैं रे ॥ ट 
यर्भवास से जब तू निकला दुध्ष स्तनों - में डारा है रे 
वाज़कपन में पालन कीनो, माता मोह हारा है रे ॥ १ 
अन्न रचा महुपे फे कारण, पशआं के हित चारा हे रे 


जल में जलचर रहत निरंतर, खात्र मास करारा हे रे । 

नाग वसे भृतल के सांहि; जीव कप हज़ारा हे रे॥ ३२ ॥ काहे० 
स्वग लोक में देवन के हित, बहुत झखुधा की धारा हे रे। 
च्रह्मानंदु फिकर सब तज के, सिमरो सजन हारा है रे |४॥ काहे 


जअिजफजिज--ज+- न ++++++ ५“ जज 


१ फज़, काम, ८ रेद पे प८ वा रेत की दीवारें, ४ घन दौएशव, ४ फरपि का 
धाम है. ४ अंग, पण, ह ि 


उपदेश 


[ 5४ ] 


कस््म झपाली चाल दादगा ॥ 


हि । 
ध्द 
2] 


विश्वपति के ध्यान में जिस ने लगाई हो लगन । 
क्यों न हो उस को शान्ति, क्यों न उस का सन सगन ॥ 


काम क्लोघ लोभ मोह यह हैं सब महावली । 
इन के हनन' के वास्ते, जितना हो तुक से कर यतन]॥ १॥ विश्च॒० 
ऐसा वना स्वभाव को चित्त की शान्ति से तू | 
पैदा न ईर्पा की ऑँच दिल में करे कहीं जलन ॥ २॥ विश्च० 


मित्रवा खब से मन में रख, त्याग दे बैर भाव को । 

छोड़ दे टेढ़्ी चाल को, ठीक कर अपना तू चलन॥ ३ ॥ चिश्य॒० 
जिस से अधिक न- है कोई, जिस ने रचा है यह जगत । 
उसका ही रख तू आभश्रा, उस की ही तृ पकड़ शरन ॥४॥ विश्य॒० 


छोड़ के राग हंप को, मन में तृ अपने ध्यान कर । 
तो निश्चय ठुक को होवेगा, यह सब हैं मेरे आत्मन ॥ए॥ घिश्व॒० 
जैसा किसी का हो झमल , बेसा दी पाता है चह फल । 
 दु््टो को कष्ट गिलता है सुष्टो' का होता दुःख हरन ॥क्षा चिश्व० 
आप ही सब ठु॒ रूप हैं अपना ही फेर त्‌ृ झाश्षा । 
कोई दूसरा नाहि होगा सदाय' , जो छेदे तेरे दुःख कठन ॥9॥ घि० 


नल “जननी नननीनन-ीणननीनषनमकमन नमन नमक नन-नन+५न नाना गा न--+ लिन किन गणना लक तल अत ननननन न नल अनन + ल्‍न क ल्‍ न नननिननन लत नभनजनिनन+ + >> ल्‍नननननत-+ जन नन+ भी जन 


है 
९ झारना, फोठदा, २ छाग. ४ फत्त, फरानो, प्राचिरएण, 8 उतश घुषप, शासन 
पर्मरं, झुभ धादए्य याखा, 9 सददयाए, था न, 
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हद... 
राग जगा ॥ 
: नाप्त जपन क्यो छोड़ दिया, प्यारे ! (टेक ) 
“मूठ व छोड़ा क्रोध न छोड़ा, सत्य चचन दयो छोड़ दिया ॥ १ नाम 
कूठे जग मे दिल ललचाकर, असल बदन क्यों छोड़ दिया ॥ २ नाम 


रब 
प््ट 
7 


_ 


कौड़ी को तो खूब सँभाला, लाल रत्न क्यों .छोड़ दिया॥ ३ नाम 
जिहि छुमिरन ते अतिझुख पावे सो झुमिरन क्यों छोड़दिया ॥ ४ नाम 


के, मत 


खालिल इक भगवान भरोसे-तन मन धन क्यो न छोड दिया ॥ ५ नास 
.. [२६ | 
.. रागनी पीलू वाल तीन 4 
नेक कमाई कर ले प्यारे जो तेरा परलोक खझुधारे | देक 
इस छुन्‍्या का ऐसा लेखा, जैसा रात को सवप्चा देखा॥ १॥ नेक० 
ज्यों स्वप्न में दौलत पाई, आँख खुली दो हाथ न आई ॥२॥ नेक० 
कुटंच कृवीला - काम न आवदे, साथ तेरे इक धरम ही जाये ॥१॥ चेछ० 
सब घन दौल्वत पड़ा रहेगा, जब तू यहां से कूच कगेगा ॥४॥ नेक० 
तोशा कुच्छु नहीं सफर है मारा कयोंकर होगा तेरा गुजारा ॥५॥ नेक० 
अबतक गाफिल रहा तू सोया, वक्त अचमोल अकार थ खोया॥ द। चेक ० 
बेदी चाल चला तू' साई, पग पग ऊपर ठोकर खाई ॥ ७ ॥ नेक० 
खूब सोच ले अपने मन से, समय' यंवाया सूरख पतन में ॥ ८॥ नेक० 
यदि अब भी नहीं तू यत्न करेगा, तो पछताना ठुभको पड़ेगा॥&॥।नेक० 
कर खत्संग और विद्याध्ययन, तब पावे तू खुख और चैन॥१०॥नेक० 
एक प्रयू विच और न कोई, जिस के खझुमरे मुक्ति होई ॥११॥ नेक० 
उसी का केवल पकड़ सहारा, क्यों फिरता है मारा मारा॥१२/वेक० 


का 


जक्षेप र भजन पयागामी भाग में प्रकाशित होंगे । 


्क 








बज टज बा हु न न्‍्र 
९ रास्ते का भोजन, २ बेफायदा, ३ विस्सा को पढ़ो, ४ सिए, कवि का नास भी है, 





